आशीवंचन 

निग्रमागम शक्ति शोध संस्थान सिह्दोरा के प्रेरणाश्रोत एवं शिलान्यासकर्ता अवधुूत शिरोम्रणि श्री १००८ श्रो स्वामी विद्यारण्य आश्रम जी 

के चरणों में उन्हीं की दी हुई वस्तु को उन्हें ही अपित करते हुये साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ । साथ द्वी नम्न निवेदन हे कि मुझ अकिचन पर इसी प्रकार 

अपना वरदहस्त रखे रहें । हमारे संस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्त्ता एवं भक्तजत सभी शुभाशीर्वाद के पात्र हैं जो तत, मन, धन से सेवा कर रहे हूँ 
मेरा इन सबको हादिक आशीर्वाद है कि इसी प्रकार भविष्य में भी शुभ कार्य करते रहेंगे। तत्वबोधाश्रम 

प्रकाशकीय 


फ्प्डः 


हृल्ननाम अपित करते 
गौरव अनुभव कर रहा है । इसका सम्पूर्ण श्रेय अनन्त श्री विभृषित परमपूज्य स्वामिद्रय थी १००८ श्री स्वामी विद्यारण्य बाश्रम् जी महाराज 
एवं श्री १००८ श्री मद्दण्डी स्वामी तत्व बोधाश्रम जी महाराज जी को है जिनके शोधपूर्ण अथक परिश्रम से इसका प्रकाशन संभव हो सका। साय ही 
साथ उन विद्वान साधकों एवं सहयोगियों को भी है जिन्होंने हमारे प्रकाशनों में विशेष अभिरुचि के साथ अपनाते हुये अन्य प्रकाशन हेतु प्रेरणात्रोत बने । 

समय के सापेक्ष में बहुत सी मान्यताओं का बनता बिगड़ता विकास का मार्ग प्रशस्त करता है । वास्तव में विकास हेतु हमें पुरानी मान्यताओं 


हमारे संस्थान के इस कार्य को गति प्रदान करने में श्री जगदीश प्रसाद 
उदार आधिक सहयोग की सराहना हेतु जितना कहा जावे कम होगा । इस प्रकाशन में श्री सुदर्शन लाल जी पाण्डेय बधोवाले एवं श्री रामप्रसाद जी बुत्त 
तेवरी (जबलपुर) ने एक-एक सहस्रनाम के अकाशन व्यय का भार वहन करने हेतु सराहना के पात्र हैं। पाण्डुलिपि एवं चित्र सज्जा कर श्री सुशील कुमार 
उपाध्याय, अवधेश वाजपेई, श्री प्रीतम लाल जी, ड।|० विश्वनाथ चौदहा एवं उनकी धर्म प्त्नी 
करने में विशेष सराहनीय हैँ ।| संस्थान श्री श्याम नारायण म्रिश्व एवं उत्तकी धर्म पत्नी 


| चयोतक है।. कामेश्बर नाथ भाव का मुद्रण कार्य में हादिक अभिरुचिपूर्ण 
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हैं जिन्होंने त्रुटि संशोधन, अमृुल्य सुकाव एवं प्रेरणा में प्रदात की है। हमारा संस्थान परिवार उतका कृतज्ञ है साथ ही चतुवर्ग 


करता है । धन्यवाद । वितयावगत 
रविशंकर द्विवेदी एम० ए० (दृव) वो० टी० बेसिक आयुर्वेद रत्न 


मंत्री-निगमागप्त शक्ति शोध संस्थान सिहोरा, (जबलपुर) मन० प्र० 
॥ श्री गुरवेनमः ॥ 
प्रावकथन 
यह समस्त विश्व प्रपंच भुवनों से व्याप्त होने के साथ हो भाद्याशक्ति सम्पन्न है और सम्पूर्ण शब्द प्रपंच वाक्तत्वात्मक है । शब्द और 
विषय शाधक को सामान्य ज्ञान कराकर लीन हो जाते हैं । पुनः इसी सामान्य ज्ञान द्वारा अनुभूतियाँ ही बात्मा में विशिष्ट रूप ग्रहण करती है जिसे 
विद्या कहा जाता है । इसका मूल स्रोत शक्ति साधना में ही निहित है । स्परण रहे कि लोक, वेद, पुराण, धर्म-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, ज्योतिष बादि 
ज्ञान शिवशक्ति संयोगजन्य है | इतना ही नहीं ब्रह्म और शिव अभेद है, इन्हीं की एक से अनेक होने की इच्छा से विश्व का प्रादुर्भाव हुआ। “स्थिति 
संहार कारिणीम्‌” के रूप में भी इसी की पुष्टि है। इसके विकास के सम्बन्ध में कहा जाता है कि “वाक्‌” व्याकरण से ही विश्व विकसित हुआ है 
“अथो वागे वेदम्‌ सर्वम्‌ ।”? 
मंत्र हमारे इष्ट को प्रकाश में लाने वाली वैदिक ऋचायें हैं ॥ यह “वाक्‌” के प्रधान बंग हैं । वाक को वेदात्सिका प्लाता गया है । शब्द 
ब्रह्म से इसका प्रादुर्भाव होने से यह विश्व भी वाज्भु मय है । वाक्‌ अथवा वाणी क्षयरहित है जैसे समुद्र | यह वाक्‌ जिस पर भी प्रसत्न हो जावे 
महान्‌ हो जाता है। ब्रह्म श्रेष्ठ एवं ऋषि को संज्ञा प्राप्त कर लेता है। भस्तु 'वाक के शक्ति के चिन्तन और स्तवन ( स्तुति ) से मानव अभीष्ट 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है कि “स्त्रोत्रम.कस्य त तुष्टये” । इतता ही नहीं "स्तुति: सर्वार्थ साधिका” है । उबले हुए जल के ठण्डे 
होने होने में विलम्ब हो सकता है किन्तु क्रद्ध व्यक्ति को प्रसन्‍तर करने में कोई समय नहीं लगता । क्योंकि प्रार्थना, स्तुति, नम्न विवेदन चुनते ही 
कुछ भूल जाता है । “ललिता सहस्ननाम” में आये “स्तोत्रप्रिया” बोर “स्तुतिमती” नाम इसो के द्योतक हैं। इस प्रकार स्तुतियाँ एवं &2# 54 
की रचना के पीछे यही रहस्य है। अपने इृष्द को प्रसन्‍त करने का सर्वाधिक सरल रूप स्तोत्र व सहस्तताम्र पाठ हो है। गोस्वाप्ती तुलसोदास जी 


अपने महाकाव्य “रामचरित मानस” में नाम प्रहिम्ता का चित्रण करते हुये कहा है कि :-- 


सम्प्राप्ति हेतु कामना 


| “राम न सकहिं राम गुण गाई” पृष्ट 
सहलनाम संरचना के पीछे मनीषियों का यही मंतव्य है जो कि अत्यन्त रहस्पात्मक है | प्रणव ( 5 ) प्रकृष्ट स्तुति है। इसी से वर्णमाला || ४ 
विकसित हुई है । शरीए भें स्थित अस्थियों की संरचना भी वर्णतालामय है । गत: सम्पूर्ण वैदिक वाझूमय प्रणव से उदभूत होने से विशिष्ट स्तुति वी 
है । इसको अत्यस्त प्राचोन परम्परा है. जिसमें आत्मनिवेदन, कृतज्ञता ज्ञापन, प्रार्थना, गुण एवं यशोगान सन्निहित रहता है। इनका उद्देश्य अकारण 
कर्णाकरण परायण पराम्बा-जगदस्बा की छपा प्राप्ति है। यह अत्यन्त सहज, सरल, व्ययरहित बंधनमुक्त उपाय है । 
सहक्षताम भी मंत्रों की भाँति अक्षरावलि हैं जो कि शक्ति के विभिन्‍्त रूप हैं। साधकों के लिये प्रकाश क 
अन्‍्तोगत्व बह स्वयम्‌ देवता का रूप हो जात। है । इनके पाठ से साध्य और साधक सध्य विद्युत का सुचालक सक्रिट 
होने वाह्या प्रभाव अनुभूति का विषय है । भक्तिभाव फा दुंढ़ता के साथ ही सहज आणायाम्‌ षड़ग्रन्यि भेदन, 
चिन्तन आदि तत्वातीत उपश्वब्धियाँ होती हैं । 


सत्र और नामों में अक्षरावलि होती है । ये सभी श 


] पुंजीभूत आधार बन जाता 2 
बन जाता है । स्नायुमण्डल प्र. 
कुण्डलिनी जागरण, पंचतत्वतन्मात्रा, कला- 


हैं । जैसे पराचित्‌ शक्ति मंत्ररूप में 


बोर पत्र के आर्थ दे र 
* मंत्र के अथस्वरूप देवता का सक्षात्कार प्राप्त करता है । यह उसी प्रकार 


ऐसे अलौकिक कार्य सम्पन्त फरता है जो एक 


इनकी 


सहस्तनामों में अधिकांश म्रेभादिव्य 


सम्पन्त होतो है । 
ऑस्चतुर्थ श्री कुब्जिका सहख्रनाम हैं। इसका पाठ बुधवार को होता है। इसका सम्बन्ध ऋषियों ने * बनाहृत” से बताया है। यह सहश्नताम 
अभी तक अप्रकाशित रहा है। पृज्यपाद स्वामी जी महाराज को कृपासाध्यता ही इसकी सहज सुलभता कही जा सकती है । 
पंचम्त श्रो गुह्मकाली सहस्ननाम्र है, इसका पाठ गुरुवार को करता उचित है । इसका सम्बन्ध विशुद्ध चक्र के जागरण से है। 
पष्ठ मेघादिव्य साम्राज्य बकारादि बाला सहस्तनाम है। भाज्ञाचक्र का झंग है। शुक्रवार, को इसका पाठ उत्तम माना गया है। 
के साधकों के लिये इसका पाठ पूर्व भूमिका निर्मित करता है। 
सप्तम्‌ एवं अन्तिम श्रीमहातरिपुरसुन्दरी सहस्तनाभ है। यह मेधादिव्य सहस्ननाम् के समान हो है । इसका पाठ ऋषियों ने शनिवार को करने 
को निर्देशित किया है। इसका सम्बन्ध सहस्तारचक्र के जागरण से है। साधक इसके प्रभाव से सहल्ार भेदन कर दिव्य लोक को उपलब्धि कर छिद्ध हो 
जाता है । न्‍ 
ये प्रत्येक सहस्ननाम अपने-अपने स्थान-पर विशेष महत्व रखते हैं। आचार्यों ने इन सहसनाप्तों की सृष्टि बड़े विलक्षण ढंग से की है । 
तद्यषि ये सहस्तनाम सर्वसाधारण के पाठ के नहीं हैं फिर भी मेधादीक्षा के उपरास्त मेधामंत्र का जप करने के पश्चात्‌ मेधा सहस्तनाम का पाठ करने का 
विधान है । ऐसी स्थिति में वह सद्यः फलदायी होते हैँ । इसमें कोई सन्देह वाली वात नहीं है । इन सहस्ततामों का एक-एक अक्षर साक्षात्कार, फी 
क्षमता रखता है । साधनक्नमों में आचार्यों के मतानुसार भणिपूर से साधना प्रारम्भ होतो है जिसकी अधिष्ठात्रो देवी काली हैं। इसके ज़िये फकारादि 
सहस्ननाम के पाठ करने से एक अक्षर का एक लाख जप हो जाता है (१००३८१०००८०१००००० ), इसमें एक अक्षर के साथ-साथ हजार नाम 
भी हैं । प्रत्येक अक्षर भिन्‍न नाम एवं आर्थों से सुशोभित है और उनके गुण भी हैं । प्रत्येक अक्षर के जप करने एवं नामों फे बयों के चिन्तर फरने प्र 
5 प्रभाव होना स्वाविक ही है। साधना क्रम भें एक अक्षर का साक्षात्कार होता अपना महत्व रखता है । इसलिये गुएजनों ने बहुत सोच-सममः 
कर सहस्तनामों के पाठ करने का संके किया है। प्रत्येक ताम्र का अर्थविन्तन सर्वोपरि है। साथ हो सबसे अच्छा है । सर्वोत्तम तया सर्वश्रेष्ठ है। 


सहश्रनाम के पाठ को मुख कद्दठा गया है । गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार :--- 
“मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान सो एक | पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥”? 


यद्दी धर्म सदस्नवाम के पाठ का भी है। इसीलिये मदृपियों का कथन है कि साक्षात्‌ शिव भी इसको सदिमा का गायन नहीं कर सकते हैं । 
वहाँ तक क्रि माँ स्वम्ेव नहीं कर सकती । इसी से स्वयं सिद्ध है कि साधक के सर्वाज्ञीण विकास में सदृद्ननामों की अत्यन्त गढ़ भूमिका है। आशा है 
विज्ञ पाठक इसका समुचित लाभ उठाते हुए दिव्य लोक के अधिकारी बनेंगे । त्रुटियों की क्षमा चाहता हूँ, विद्वान स्वमेव सुधारने की कृपा करें | 


रविशंकर द्विवेदी, एम० एु० 
बी० टी० वेसिक-व्याख्याता, 


पृष्ठ 


(द्य) आायुर्वेदरत्त 


ग्राम रावतपुर, सिकन्दरपुर, करन्‌ 
उन्नाव उ> प्र० 


अनन्त: जका चाय॑ श्री १००८ श्री 
प्रात:ःस्मरणीय अनन्त श्री विभूषित, अवधूत-शिरोमणि परम पृज्य -शि रोर्माण 23०७० सनम । ढ़ 
| श्री श्री १००८ श्री विद्यारण्य आश्रम जी महाराज । स्वामी तत्त्ववोध अ 
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खा “गुरव नसमः--श्री गणंशाय नमः” “राववार'” 


“वशिष्ट उवाच” 

ताम्नां सहस्त्रन्ताराया मुखाम्भोजाहिनिग्गंतम्‌। मन्‍्ल्रसिद्धि करम्प्रोक्तेन्तन्मे वद पितामह ४१७ 
“ब्रह्मोबाच ” 

श्रुणवत्स प्रवक्ष्यामि रहस्यं सर्वेसिद्धिदम्‌ू । यस्योपदेशमात्रेण. तब सिद्धिब्भविष्यति ॥२॥ 


कालादाो नष्ठे स्थाबर जद्भंमे । महाकारं समाकण्ये. कृपया सहतन्‍्तनौ ॥३॥ 
ताम्नाम्तेवः महातारा ख्याता सा ब्रह्मरूपिणी । महासूल त्रयडः कृत्वा तत्र चौकाकिनी स्थिता ॥४॥ 
| पुतः सृष्ठेश्चिकीष्षाभू दिव्य साम्राज्य सञज्जकम्‌ । नाम्ता सहस्त्रामस्यास्तु तकारा््म्मया स्मृतम्‌ ॥५॥ 
तत्प्रभायेण ब्रह्माण्डन्निम्मितं सुदृढम्महत्‌ । आविर्भूता वयन्तत्र यन्त्रैस्तस्था: पुराहिज ॥६॥ 
स्वस्य कार्य्यात्थिनस्तत्न भ्रान्ता भृम्याय्यथावयम्‌ । तयोपदिष्ट कृपया भवामस्सृष्टि कारका: ॥७॥ 
तस्या: प्रसादादूविपेद्धत्तयों ब्रह्माण्ड तायका: | अन्ये सुरगणास्सब्बे तस्या यादप्रसेवका: ॥८॥ 
पठनाद्धारणात्सुष्टे कर्ताहम्यालको हरि: । तत्वाक्षरोय.. देशेन संहर्त्ता शद्भूरस्स्वयम्‌ ॥४॥ 
ऋटषिच्छन्दादिकध्यानम्मूलवत्परि कीतितम्‌ । विनियोगो मात्र सिद्धौ पुरुषार्त्थ चतुष्टये ॥१०॥ 
३४ अस्य श्री मदुग्रतारादिव्य साम्राज्यमेधा सहख्ननाम मंत्रस्य श्री ब्रह्मा वशिश्ठ ऋषि: अनुष्टुष्छन्द: 
श्री मदुग्रतारा देवता स्त्रीं बीज हूँ शक्तिः नमः कीलक [पुरूषाय चतुष्टय सिद्धयर्थें] विनियोग: । 
न्यास--४ स्त्री हृदयाय नमः । ३5 हीं शिरसे स्वाहा । ३* हूँ शिखाये वषट: । ३ स्त्रो कवचाय हुँ । अं ऐं 
नेत्रवयाय वौषठ । 5 हंस: अस्त्रायफट्‌ । एवं करन्यास-- 
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ध्यानम्‌ 
खड्गेन्दीवरकतू खरे रभु जा हुँकार 
जाडयांन्यस्य क 


प्रत्यालीद्पदा पितां चघििश वहृष्दो राष्ट्राहासापरा 


बीजोख्रवा । 
खर्वा नीलविशालपिजुल जटा जटैक नागव्‌ ता 


्ज ; पालकतू जगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम ॥ 

तारा तारादिपंचार्ण्णा तारान्यावेदवीय्यंजा । तारा तारहितावर्ण्णा - ताराद्या - ताररूयिणी ॥११॥ 
ताराराति - समुत्यन्ता - ताराराक्रि वरोचद्यता । तारारात्रि जया सक्ता - तारारात्नि श्वरूपिणी ॥१२॥ 
ताराराशी स्वसन्तुष्टा - ताराराज्ञी तरभ्रदा । ता ताराराज्ञी स्वरूपा ताराराज्ञी प्रसिद्धिदा ॥१३॥ 
तारा हृत्यड्भरूुजागारा - ह 


हि ताराहत्यड्डूजा परा। तारा हृत्पंकजाधारा - 
ता तारेश्वरी - ताराभा - तारागण स्वरूपिणी । तारागण 


तारा तारान्विता - तारा नत्नान्वित विभूषणा । तारागण 
तारागण कृता हारा - तारागण 

तारागुण. गणा . कीर्ण्णा तारागुण 
तारेश्वरी - तारपूज्या - ताराजप्यां 
तारागम्या तां 


तारा ताराहत्पचद्धूजा ॥१४॥। 
समाकीर्णा - तारागण निषेविता ॥१५॥ 


रणासन्ना - ताराक्वत्य प्रयूजिता ॥१६॥ 
केताश्रया । तारागण क्ृता गारा - तारागणन - तत्परा ॥ १७॥ 


गणमब्रदा । तारागुणं गणासक्ता - ताराग्रण गणालया ॥ १८॥ 


कक ता तारणा। तारमुख्या तां तारापूस्या-तारदक्षा तां तारिणी ॥१४॥ 
रस्था - तारामृत - तारजद्धिणी | तारभव्या तां ताराण्णा-तारहन्या-तां तारिणी ॥२०॥ 


तारका राज्ञि भूषणा। तारकाहार शोभादया तारका वेष्टिताज्जणा.॥ 


तारका तारकान्तरस्था - 


तारका कीरण्णा मुकुटा - तारकाश्रवित कुण्डला । तारकान्वितत्राटंड्ू युग्म - गण्डस्थलोज्वला ॥॥२४७ 
तारकाशित मादाब्जा « तारकावरदायिका । तारकादत्त हृदया - तारकांचित सायका ॥२५॥ 
तारकान्यास कुशलां - तारकान्यास॒ विग्रहा | तारकान्यास॒ संतुष्टा - तारकान्यास सिद्धिदा ॥२६॥ 
तारकान्यास निलया - तारकान्यास पूजिता । तारकान्यास संहृष्टा - तारकान्यास सिद्धिदा। ॥।२७॥। 


तारकान्यास संम्मन्‍्ता - तारकान्यास वासिनी | तारकान्यास सम्पूर्ण्ण - मंत्रसिद्धि विधायिनी ॥२८॥ 
तारकोपासक प्राणा - तारकोपासक प्रिया । तारमोपासका साध्य - तारकोपास केष्टदा ॥ रे 
तारकोपासका सक्ता - तारकोपास कात्थिनी । तारकोपासकाराध्या - तारकोपासका साश्रया ॥ ३० 
तारकासुर सन्तुष्टा - तारकासुर पूजिता | तारकासुर निम्मणिकर्त्ती - तारक वन्दिता ॥३१॥ 
तारमासुर सन्‍्मान्या _- तारकासुर मानदा । तारकासुर संसिद्धा - तारकासुर देवता ॥३२॥ 
तारकासुर देहस्था - तारकासुर स्वग्गंदा। तारकासुर संसृष्टा - तारकासुर स्वग्गंदा ॥३३॥ 
तारकासुर संहन्त्री - तारकासुर मद्दिनी | तारकासुर सड्ग्रामततेकी - तारका पहा ॥३४॥ 
तारकासुर सडझ॒ग्राम कारिणी - तारकारिभूत्‌ | तारकासुर सडम्ग्राम कवन्धवृन्द बन्दिता ॥३५। 
तारकारि प्रसूतारिकारिमाता - तुकारिका । तारकारि मनोहारि वस्त्भूसानुशासिका ॥३६॥ 
तांतारिकारीविधाती..- तारकारिनिषेविता । तारकारिवचस्तुष्टा - तारकारि सुशिक्षिता ॥३७॥ 
- तारकारि विभूषिता । तारकारि क्रोत्सज्जी - तारकारि. प्रहष्षदा ॥३८५॥ 


तमः सम्पूर्ण सर्वाज्भी - तमोलिप्त कलेवरा । तमोव्याप्त स्थला सझ्भा - तमःपटलसन्निभा ॥३४॥ 


४४७४७ ।98 [४ हैं 


तमोहन्त्री - तमः कर्मी तमः संचारकारिणी । तमोगात्री - तमोदात्नी - तमः पाती तमोपहा ॥| ४०॥ || पृष्ठ 


तमोराशि पूर्ण्राशि - स्तमोराशिविनासिनी । तमोराशि कृतध्वंसी - तमोशशि भयद्धूकरी ॥४१॥ | * 
तमोग्रुण प्रसन्नास्या - तमोग्रुण सुसिद्धदा । तमोगुणोक्तमार्ग्गास्था - तमोगरुण विराजिता ॥४२॥ 
तमोगुण स्तुतिपरा - तमोग्रुण विवर्धिनी । तमोगरुणाश्रितातपरा - तमोग्रुण. विनासिनी ॥४३॥ 
तमोगरुणाक्षषकरी - तमोगुण 


कलेवरा । तमोगुणध्व॑संतुष्टा - तमपारे प्रतिष्ठिता ॥४४॥ 
प्रिया । तमो भव भवा श्रद्धा - तमोभव भवा श्रया ॥४ ५ 
भवभवाचिता । तमो भव भव भ्रीत्यालीढ़ - कुम्भस्थल स्थिता ॥४६॥ 
पुष्टिदा | तपस्विवृन्द संस्तुत्या - तपस्विवृन्द वन्दिता ॥४७॥ 
हष्पेदा । तपस्विवृन्द सम्पूज्या - तपस्विवृन्द॒भूषिता ॥४८॥ 
तपस्वि चित्त मध्यगा। तपस्वि चित्त चित्ता्हा - तपस्वि चित्त हारिणी ॥४४॥ 
वल्लयामा - तपस्वि कल्प पादयी । तपस्वि कामधेनुश्च - तपस्वि काम पू्तिदा ॥५०॥ 


तपस्वि त्राण निरता - तपस्वि गृह संस्थिता | तपस्वि गृहराज श्री - स्तपस्वि राज्यदायिका ॥ ५१॥ 
तपस्विमान . साराध्य - तपस्विमान दायिका । तपस्वि ताप संहत्वी - तपस्विताप शान्तिकृत्‌ ॥५२॥ || «, 
तंतपस्वि सिद्धि विद्या - तपस्वि £ मन्त्र - सिद्धिकतत्‌ । तपस्वि मन्त्र तन्त्रेशी --तपस्वि मन्त॒ रूयिणी ॥५३॥ | बै 
'तर्पास्व + म्त  जिप पस्व + कम «व ता - तपस्ति कर्म साक्षिणी:॥५४॥ || 


तमो भवभव  प्रीता - तमो भवभव 
तमो भव भव प्राणा - तमों 

तपस्विवृन्द संतुष्टा - तपस्दिवृन्द 
तपस्विवृन्द सम्पन्ना - तपस्विवृन्द 
तपस्वि चित्त तल्पस्या - 
तपस्वि कल्प 


कॉल 


; 


'निषुणा 


तपोधन्या - तपोमान्या तप )2( कन्या तपोवृता । तपस्तथ्या - तयोगोप्या-तपोजप्या तपोनुता ॥५६॥ | 
तपस्साध्या - तपोरान्ध्या - तपोवन्या. तपोमयी । तपस्सन्व्या - तपोवन्ध्या - तपोस्सान्निश्यकारिणी ॥५७॥ || * 
तपोध्येया - तपोगेया - तपस्तप्ता तपोबला । तपोलेया - तपोदेया - तपस्तत्व फल प्रदा ॥५८॥ 
* - वरघ्नी - तपौविध्न विनासिनी | तंतपो विध्नयध्वंसी - तपोविध्न भयद्भूरी ॥५६॥ 
तपोभूमिवरप्राणा - तपोभूमि पति स्तुता । तपोभूमि पतिध्येया - तपोभूमि पतीष्टदा ॥ ६०॥ 


तपोवन कुरज्भस्था - तपौवन . विनाशिनी । तपोवन गतिप्रीता - तपोवन  बिहारिणी ॥६१॥ 
तपोवन कला सक्ता - तपोवन॒ फलप्रदा | तें तपोंवन सुसाध्या - तपोवन सुसिद्धिदा ॥६२॥ 

त॑ं तपोवन॒ सुसेव्या - तपोवन निवासिनी । तपोधन सुसंसेव्या - तपोधन सुसाधिता ॥ ६३॥ | 
तपोधन सुसंललीना -  तपोधन मनोमयी । तपोधन नमस्कारा - तपोधन विमुक्तिदा ॥६४॥॥ 
तपोधन धनासाध्या - तपोधन धनात्मिका । तपोधन धनाराध्या. तपोधन फलप्रदा ॥ ६५॥ 

त॑ #तपोधन धनाढ्या - तपोधन धनेश्वरी | तपोधन॒ धनप्रीता - तपोधन  धनालया ॥६६॥ 
तपोधन जनाकीण्णा - तपोधन जनाश्रया । तपोधन जनाराध्या - तपोधन जनप्रसू: ॥६७॥ | # 
तपोधन जनप्राणा - तपोधन जनेष्टदा । तयोधन जनासाध्या - तयोधन जनेश्वरी ॥६८॥ || #& 
तरूणासुक् प्रपानार्त्ता - तरूणासूक्प्रदर्पषिता । तरूणासूक समुन्द्रस्था - तरूणासूक्‌ प्रहष्षंदा ॥६६॥ | 2 
तरूणांसक सुसन्तुष्ठा - तरूणा सृग्विलियिता । तरूणासड नदी प्राणा - तरूणासृग्विभुषणा ॥७०। 4 
तरूणण बलि प्रीता - तरूणेणबलिप्रिया | तरूणैण बलि प्राणा - तरूणैणबलीष्टदा ॥७१॥ 


मरूणाजबलि प्रीता - तरूणाजबलिप्रिया | तरूणाजबलिशाणा - तरूणाजबलिप्रभुक्‌ ॥॥७२॥ | एष्ठ 


तरूणादित्यसजड्भाशा _-. तरूणादित्यविग्रहा । तरूणादित्य रूचिरा - तरूणादित्यनिम्मला ॥|७३॥ 
तरूणादित्यनिलया - तरूणादित्य मंण्डला । तरूणादित्य ललिता - तरूणादित्य. कुण्डला ॥७४॥ 
तरूणार्क॑समज्यो त्स्ना - तरूणाकंसमप्रभा । तरूणाके  प्रतीकारा - तरूणाकंप्रवद्धिता ॥७५॥ 
तरूणा तरूणा नैेत्ना - तरूणा तरूण लोचना | तरूणा तरूण नेत्ना - तरूणा तरूण भूषणा ।॥॥७ द। । 
तरूणीदत्त सज्भूंता - तरूणीदत्त भूषण | तरूणीगण सन्तुष्टा - तरूणी तरूणी मणि: ॥७७॥ 
तरूणीमणिसंसेव्या - तरूणीमणि वन्दिता । तरूणीमणि सन्तुष्टा - तरूणीमणि पूजिता ॥७८॥ 
तरूणीवृन्दसंवाद्या हू तरूणीवृन्दवान्दिता । तरूणीवृन्दसस्तुत्या_-_ तरूणीवन्दमानदा ॥७६॥ 
|| तरूणीवृन्दमध्यस्था - तरूणीवृन्दवेष्टिता । तरूणीवुन्द सम्प्रीता - तरूणी वुन्दभूषिता ।॥८०॥ 


तरूणी ज ं है जय 
| य संसिद्धा - तरूणी जय मोक्षदा। तरूणी पूजकासक्ता - तरूणी पूजकात्यिनि ॥८१॥ 


र्ण ञ 
का हे 2० कह : बे कट | तरूणी पूजकाप्राणा - तरूणनिन्दकात्तिदा ॥८२॥ 
तरूणी कोटि दुस्साध्या - तरूणी शा विग्रहा । तरूणी कोटि मध्यस्था - तरूणीकोटिवेष्टिता ॥८३॥ 
तरूणीमाणि मर टे विग्रहा । तरूणी कोटि रूचिरा - तरूणी तरूणीश्वरीं। ।८४॥ 
32584 04 हाराढया - तरूणीं मणि ..कुण्डला । तहूणी मणि सन्नुष्ठा - तरूणी मणिमण्डिता ॥८४॥ 
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तरूणी मण्ढ़लाग्धढ्या -  तरणीमण्ड़लाच्चिता । तरणी _ मण्डलाध्येया - तरणीभबसागरा (८८७ 
तरणी कारणा सक्ता - तरणी तक्षकाचिता । तरणी तक्षकश्रीदा - तरणी तक्षकात्थिनी ॥८६॥ || * 
तरणीतरणशीला - तरीतरणतारिणी । तरीतरणसँब्वेद्या._- तरीतरणकारिणी ॥&०॥ 
तरूरूपा तरूपस्था -  तरूमस्तरूलतामयी । तरूरूपा तरूस्थाना - तरूमध्यनिवासिनी ॥&१॥ 


तप्तकाँचनगेहस्था. - तप्तकाँचन भूमिका । तप्तकाँचनप्रकारा -  तप्तकाँचनपादुका ॥&२॥ 
तप्तकाँचनदीप्ता ड्री - तप्तकाँचनसन्निभा । तप्तकाँचनगौराड्ी - तप्तकाँचनमँचगा ॥६३॥ 
तप्तकाँचनवस्त्राढ्चा - तप्तचाँचनरूपिणी । तप्तकाँचन मध्यस्था - तप्तकाँचनकारिणी ॥&४॥ 
तप्तकाँचन मांसाच्चर्या - तप्तकाँचनपात्राभुक्‌ । तप्तकाँचन शैलस्था - तप्तचाँचनकुण्डला ॥&५॥ 
तप्तकाँचनक्षत्त्राद्या - तप्तकाँचनदण्डधुक्‌ । तप्तचाँचनभूषादया - . तप्तकाँचनदानदा ॥&६॥ 
तप्तकाँचन देशेशी तप्तकाँचनचापधुक्‌ । तप्तकाँचन .. तूणाढद्या - तप्तकाँचनबाणभृत्‌ ॥&७॥ 


त॑ तलातलविधात्री - तलातल विधायनी । तलातलस्वरूपेशी_- तलातलविहारिणी ॥&८५॥ 
तलातलजनासाध्या - तलातलजनेश्वरी । तलातल जनाराध्या - तलातलजानाष॑ंदा ॥&८।॥ | 
तलातल जयाभाक्षी_ -- तलातललचंचला । तलातलजरत्नाद्या - तलातलज देवता ॥१००॥ | # 
तटिनी स्थानरसिका - तटिनी तटवासिनी । तटिनी तटिनीतीरगामिनी - तटनी प्रिया ॥१०१॥ तर 
तटनी. प्लवन  प्रीता - तटिनीप्लवनोद्यता | तटिनीप्लवनश्लाघ्या - तटिनीप्लावनारत्थंदा ॥१०२॥ श 
तर 


तटलास्था - तटस्थाना - तठेशी - तटवासिनी । तटपुज्या - तठाराध्या - तठरोममुखात्थिनी ॥१०३॥ 


तंतटज तटरूया - तटस्था - तटचन्चला | तट सन्निधिगेहस्थासह्विता - तटशायनी ॥१०४॥ ्ष् 


तरज्ञिनी - तरज़ाभा - तरज्ायतलोचना । तरंगराम इसी 5 तरंगसम च॑चघला ॥१०५॥ | * 
तरंगसम दीग्घाज़ी - तरंग सम वद्धविता। तरंसम रब्वृद्विस्तरकूसम. निर्मालखा ॥4०६॥ 
तडागमध्यनिलया - तड़ागगध्यासम्भवा | तडासरचनाएलाध्या_ - तढागरचनोश्रता ॥१०७॥ 
तडागकुसुदामोदी - तडागेशी - तडागिनी । तडागनीरसंस्नाता - तढागनीरीनिम्मंला ॥१०४८॥ 
तडागकमलागारा - तड़ागकमलालया । तडाग कमलान्तस्स्था - तडागकमलोश्ता ॥१०६॥ 

त॑ तडाग कमलाज्ञी - तडाग कमलानना | तडाग कमल प्राणा - तढाग कमलेक्षणा ॥११०॥ 
तडागरतापबस्था - तडागस्श्वेतपद्मभा | तडागनील पद्माभा - तढागनील पद्मभ्नत्‌ ॥१११॥ 
तनुस्तनुगतातन्वी - तन्वज्धी-तनुधारिणी । तनुरूपा - तन॒गता - तनधक - तनुरूपिणी ॥११२॥ 
तनुस्था तनुमष्याज्जी - तलनुकृत्तनुमद्भला । तनुसव्या - ततनुजा - तनुजातनुसम्भवा ॥११३॥ 
तनुभृतनुसम्भूता - तनुदातनु कारिणी । तनुभृत्तनुसंहन्त्री - तनुसंचार कारिणी ॥११५॥ 
तथ्यवाक्‌ तथ्यवचना - तथ्यकृतू._ तथ्यवादिनी । तथ्यक्षृत्तव्यचरिता - तथ्यधर्म्मानुर्वत्तिनी ॥११५॥ | 
तथ्यभुक्‌-तथ्यगूमना - तथ्यभक्ति उस्प्दा । तथ्यनीचेश्वरी - तथ्यचिन्ताचाराशुसिद्धिदा ॥११६॥ || &, 


- तबकंदायों तककत । तर्काध्यापन: मध्यस्था - तर्काध्यापनकारिणी: 
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तकंवादेकनिपुणा - तकंवाद प्रचारिणी । तमालदलश्यामाज़ी - तमालदलमालिनी ॥१२०॥ 


तमालवनसक्लेता - तमालयुप्यपूमिता । तगरीतगराराद्धया .- तगराचितपादुका ॥१२१॥ 
तगररस्त्रक्सुसन्तुष्टा - तगरस्त्रग्विराजिता । तगराहुतिसन्तुप्टा - तगराहुति - कीन्तिदा ॥१२२॥ 
तगराहुति संसिद्धा - तगराहुति मानदा | तडित्तडिल्लताकारा - तडित्त्वञचललोचना ॥१२३॥ 
तडिललता - तडित्तन्वी - तडिद्वीप्ता - तडित्प्रभा । तद्रुपा - तत्स्वरूपेशी - तन्मयी - तत्त्वरूपिणी ॥१२५॥ 
तत्स्थानदाननिरता - तत्कम्मेफलदायनी । तत्त्वकृत -तत्त्वदा-तत्त्वा-तत्त्ववित्‌ तत्त्वतपिता ॥१२५॥ 


तत्त्वाच्चर्या - तत्त्वपूजा - तत्त्वाग्ध्या - तत्त्वरूपिणी । तत्त्वज्ञानप्रदानेशी - तत्त्वज्ञान  सुमोक्षदा ॥१ । 
- त्वरितप्रीता त्वरितात्ति विनाशिनी | त्वरिता सवसन्तुष्टा - त्वरितासवत॒प्पिता ॥१२७॥ 


त्वग्वस्त्रा - त्वक्परीधाना - तरला - तरलेक्षणा | तरक्षुचम्मंबसना -  तरक्षृत्वग्विभूषणा ॥१२८॥ 
तरक्षुस्तरशुप्राणा - तरक्षुपष्ठ.._ गामिनी | तरक्षुपृष्ठ संस्थाना - तफपक्षुपृष्ठठासिनी ॥१२६॥ 
तप्पितोदेस्तप्पंणाशा - तत्पंणासक्तमानसा । तप्पंणानन्दहृदया -  तर्प्पणाधिपतिस्तति: ॥१३०॥ 


त्रयीमयी - त्रयीसेव्या - त्रयीपूज्या - त्रयीकथा । त्रयीभव्या-त्रयीभाव्या - त्रयीभाव्या त्रयोयुता ॥१३१॥ 
त््यक्षरी - व््यक्षरेशानी - व््यक्षरी शीक्षसिद्धिदा | व्यक्षरेशी - त््यक्षरीस्था - व्यक्षरीपुरूपापदा ॥१३२॥ 
तंतपना - तपनेष्ठा - तपस्वपनकन्यका । तपनांशु समासह्या - तपनकोटिकान्तिकृत्‌ ॥१३३॥ 
तपनीया तल्पतत्पगता _-. तल्पविधायिनी । तत्पकृत्तल्प्रगा - तल्पदात्नी - तल्पतलाश्रया ॥१३४॥ 
तपनीया तलारात्ी - तपनीयाशु प्रात्थिनी । तपनीय प्रदा तप्ता - तपनीयाद्विसंस्थिता ॥१३ 
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् 2 हे तल्परारस्थिता हु तह्पग्रणह्शा । तह्पप्रिया « रत « तए॥विशा।णिकारिणी ॥१॥९५॥ 
तापसी कि हक लग री काक # आर का ँशशागीक्षया पिशी ॥१३७॥ 
तापसानंद अहम ४ कल 822, । तापाएं - तापराधीरतापर प्रियधादिगी ॥१३६॥ 
॥0७ 88 * पूज्या - शाम प्र ०8३ । तापशाश्षित परायाबइशा - तापसारक्ता गागरा ॥१३६॥ 
तालेशी - तालभुक्‌ - आजा पे अीक- । तागशी शागरीसीता - तागसीशीघरिद्विदा ॥१४०॥ 
किक लक का “ तालोपमस्तनी । तालबृक्षास्थिता » ताणवृध्ाणा, - तालरूपषिणी ॥१४१॥ 
तापी पिच हल हु ७७७१५९॥॥ । तायधरोश्यरी-ताव्गाता - तावधशीयरबायमी ॥१४२॥ 
बासकर्मी * सा्ेदावी। 20#क तापनाशिनी । तापदाली - तापवार्गी - तापधिध्यंगकारिणी ॥१४३॥ 
त्राणः कृत्ताण संशीला अर कर ४६8 । त्ाशिता - ज्ारारहिता - क्षारानिर्गूणत कारिणी ॥१५४॥ 
तारूप्यामृत कण ३ जोक का | धनी । तानगानरता - | तागफारिणी - तानगायिनी ॥१५५॥ 
तारूप्यामृतपुर्ण्णाज्धी है मसितगक। 2000५ । तारूण्यागृत्त रातुष्टा - तारुण्यागृततण्िया ॥१५६॥ 
ताम्बूली - ताम्पूलेशानी - ताम्बूलचब्तण कक । तारूण्यागुण सम्पप्ना - तारूप्योक्तिविशारदा ॥|१४७॥ 
तोरटडू रत्न <विख्यातिस्ताप्डू म्वूलचव्तणोद्यता। ताम्बूलनपूरितास्पा - ताम्पूलारुणिताधारा ॥१५५॥ 

वसा आप न अर कु. रतन  भूषिणी । तारटद्छूरत्न मध्यस्था - ताटद्ूद्रगभूषिता ॥१४४॥ 
कक ध्ध्ा । या तिधि। णब॒रव ॥॥१४४०॥ 


तिलभुक्‌ तिलसन्दात्नी - तिलतुष्टा - तिलालया । तिलदा-घिलराघ्यूगणा - लिलतील - खिधायनी 0१५२७ 
तिलतेलोपलिप्ताज्ञी - _तिलतेल सुगन्धिनों । तिलाज्यहोमरान्तुप्टा - तिलाज्यहोमशिद्विदा ॥॥१५३॥ (३ 
तिलपुष्पाँजलि प्रीता - तिलपुष्पाअजलि प्रिया । तिलपुष्पाथ्जलि श्रेष्ठा - तिलपुष्पामनाशिनो ॥१५४॥ 
तिलकाश्चितसिन्दुरा _-. तिलकाजड्ित  चन्दना | तिलकाहृत कस्तुरी - तिलकामोदमोहिनी ॥१५५॥ 
त्रिगुणा-त्रिगुणाकारा _-  तव्रिगुणान्वित विग्रहा। त्विगुणाकार विख्याता-त्विमूर्ति - स्ल्रिगुणात्का ॥१५६॥ 
_- - क्विपुरा - त्रिपुरेश्वरी। त्रिपरेशी-त्निलोकस्था - त्रिपुरी-त्रिपुराम्बिका ॥१५७॥ 
तिपुरारि समाराध्या - त्रिपुरारि वरप्रदा। त्विपुरारिशिरोभूषा - त्रिपुरारि वरप्रदा ॥१५५॥ 
तिपुरारिष्टसन्दात्ी ” तिपुरारिष्ट देवता । त्रिपुरारिकृता्द्धाज्ली - त्रिपुरारि विलासिनी ॥१५४६॥ 
त्िपुरासु रसंहन्त्री - त्रिपुरासुरमहिनी । त्रिपुरासुरसंसेव्या -  त्रिपुरासुरवर्ष्ष्या ॥१६०॥ 
त्रिकूटा - त्रिकूठाराध्या - त्रिकूटाच्चित विग्रहा । त्रिकूटा चल मध्यस्था - त्रिकूटाचलवासिनी ॥१६१॥ 
त्रिकूटाचलसञ्जाता - त्विकूटाचलनिरग्गता । त्विजटा - द्विजटेशानी - त्विजटावरदायनी ॥१६२॥ 
त्रिनेतेशणि - तित्विनेत्रा - त़िनेत्नवरववण्णिनी । त्रिवली - त्रिवलीयुक्ता - त्रिसूलवरधारिणी ॥१६३॥ 
ब्रिशुलेशी - त्रिशुलीशी - तिशूलभूत्‌ - त्रिशुलिनी। त्िमनुसित्रमनुपास्या - त्रिमनूपास केश्वरी ॥१६४॥ 
श्रिमनुजयसन्तुष्टा - व्वियनुस्तुण्णंसिद्धिदा । त्रिमनुपुजन पभ्रीता - त्िमनुध्यानमोक्षदा ॥१३५॥ 
त्रिविधा - ब्रिविधाभक्ति - स्त्रिमताव्विमतेश्वरी । त्रिभावस्था - त्विभावेशी - त्रिभावपारिपूरिता ॥१६६॥ 


त्रितत्वात्मा - त्वितात्वेशी - त्ितत्वज्ञा - त्ितत्वधूक्‌ | त्रितत्वाचमन प्रीता - त्रितत्वाचमनेष्टदा ॥१६७॥ 


8 
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१० 


4. 


24 
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त्रिकोणस्था - त्रिकोणेशी - त्रविकोणचक्रवासिनी। त्रिकोणचक्र- मध्यस्था-त्रिकोणविन्दुरूपिणी ||१६८॥ || (प्टः 


व्िकोणयन्त्र संस्थाना - त्रिणयन्त्र. रूपिणी | व्रिकोणयन्त्र सम्पूज्या - त्विकोणयन्त्र सिद्धिदा ॥१६८॥ 
त्रिवर्णाद्या - त्रिव्णेंशी - त्रिवण्णोपासिरूपिणी । त्रिवर्ण्णास्था - त्रिवर्ण्णाढ्या-त्रिवर्ण्णबरदायिनी ॥१७०॥ 


त्रिवर्ण्यया - त्रिवर्ण्णाच्चर्या - त्िंवर्गंफलदायिनी | त्रिवर्गढ़िया - त्रिवग्गेंशी - त्रिवरग्गाव्यिफलप्रदा ॥१७१॥ 
त्रिसन्ध्याच्चर्या - तिसन्ध्येशी - त्रिसन्ध्याराधनेष्टदा । त्रिसन्ध्याच्चेन-सन्तुष्टा-त्विसन्ध्या जय मोक्षदा ॥१७२॥ 
त्रिपदाराधितपदा - त्रिपदा - त्रिपदेश्वरी। त्रिपदाप्रतिपाद्ेणी - त्रिपदाप्रतिपादिका ॥१७३॥ 
[ तितिशक्ति - त्रिशक्तेशी - त्रिशक्तेष्टफलप्रदा । व्विशक्तेष्ठा-ब्विशक्तीष्टा त्निशक्तिपरिवेष्टिवा |। १७४॥ 


त्रि त्रिवेणी - त्रिवेणीस्त्रीस्त्ती - त्विवेणीमाधर्वाच्चता | त्रिवेवेणी जल सन्तुष्टा-त्रि वेणीस्नानपुण्णदा ॥१७५॥ 
व्रिविणीजल संस्नाता - त्रिवेणी जल रूपिणी | त्रिबेणी जल पृताजड्री - त्रिवेणी जल पूजिता ॥१७६॥ 
त्िनाडीस्था - तिनाडीसी - त्विनाडीमध्यगामिनी। विनाड़ी सन्ध्यसंन्छे या-त्रिनाड़ी त्रि त्रिकोटिनी ॥१७७॥ 
त्ि त्रिपंचाशत्त्रिरेखा - तिशक्तिपथगामिनी । त्विपथस्था - व्विलोकेशी-त्रिकोटि कुल मोक्षदा ॥१७५॥ 
तिरामेशी -. त्विरामा्च्च्या - व्विरामवरदायिनी।| त्रिदशाश्रित पादाब्जा - त्रिदशालय चचला ॥१७४॥ 


त्विदशा . . ----  त्रिदधप्रार्त्थ्या - विदशाशुवरप्रदा । तिदशैश्चय्य॑सम्पन्ना..- - त्रिदशेश्वर - सेविता ॥१5०॥ 
'द्वियामाच्च्या - - त्रियामेशी < | 


त्वियामाना 


तीरभकू - तीरगातीर - सरिता तीरवासिनी ॥ तीरभुग्देशसंजाता - तीरभुग्देशसांस्थिता ७१७४७ 
तिग्मा - तिग्मांशु - सक्काशा-तिग्माशुक्रोउसंस्थिता । तिम्माशुकोटिदीप्ताज्ली -तिग्‌मांशुकोटिविग्रहा 0१८५७ ॥ 
तीक्ष्णा तीक्षणतरा - तीक्ष्णमहिषासु रमदिनी । तीक्षणकरत्निल सत्याणिस्तीस्णासिवश्टधारिणी ॥१८६७ 
तीब्रा - तीव्रगतिस्तीत्रासुर॒ संघविनाशिनी । तीब्राष्टानागाभरणा - तीक्रमुण्डविभूषणा ॥१८७॥ 
5 - तीर्थभयी - तीत्थंसी - तीत्थेपुजिता । तीत्थैराजेश्वरी - तीत्थैफलदा - तीत्थैंदानदा ॥१८८॥॥ 
तुमुली - तुमुलप्राश्ी - . तुमुलासुरघातिनी । तुमुलक्षतजप्रीता - तुमुलाज्भणवत्तेकी ॥१८८॥ 
तुरगी - तुरगारढ़ा - तुखज़प्ृष्ठ गामिनी । तुरद्ध॒ गमनाहुदा - तुरझ्भवेगगामिनी ॥१६०॥ 
- तुलना - तुल्या-तुल्यावृत्तिस्तु तुल्यकृत्‌ | तुलनेशी - तुलाराशि-स्तुलाराशी त्वसुक्ष्मदित्‌ ॥१६१॥ 
तुम्बिका- तुम्बिकापात्र भोजना - तुम्बकार्भिनी । तुलसी - तुलसीवर्य्या - तुलजा -तुलजेश्वरी ॥१६२॥ 
तुषाग्नित्रत सन्तुष्टा - तुपरिनि स्तुषराशिकृत्‌ । तुषाराकर - शीताज्डी - तुपारकरपूत्तिकृत्‌ ॥१६३॥ 
तुपाराद्रिस्तुषाराद्रिसुता दे तुहिनदीधिव्ति । तुं तुहिनाचल कन्याये - तुहिनाचल बासिनी ॥१६४॥ 
तूट्य॑वरग्गेश्ववी - तूद्येवर्गंदा - तूद्यवेददा । तूट्येवर्य्यत्मका - तूद्ये तूर्योश्वस्वरूपिणी ॥१८४५॥ 
तुष्टिदा - वुष्टिकृत्‌ - तुष्टिस्तूणीरद्यपृष्ठधक्‌ । तम्बुराज्ञान सन्तुष्टा - तुष्टसंसिद्धितायिनी ॥१६६॥ 
तृप्णराज्यप्रदा - तूण्णंगदूगदा -  तृष्णंपद्यदा । तू्णंपडित्य सून्दात्नी - तूर्ण्णापृ्ण्णंबलप्रदा ॥१६७॥ 


तृतृतीया - तृतीयेशी - तृतीया - तिथिपूजिता | तृतीया चल्ध चुडेशी - तृतीया - चल्धभूषण । १४5५॥ 
तृप्ति स्तृप्तिकरी - तृप्ता - तृष्णा तृष्णाविवद्धिनी । तृष्णा पूण्ण॑कारी-तृष्णानाशिनी - तृषिता तृषा ॥१5५६॥ 


प्प 
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बेतासंसाधिता - ब्रेता. त्रेतायुग... फलप्रदा । ल्रैलोक्यपूजा - त्ैलोक्यदात्नी त्रैलोक्यसिद्धिदा ॥२००॥ 


तेलोक्येश्वरतादात्नी. - त्रैलोक्यपरमेश्वरी । त्रैलोक्यमोहनेशानी - त्रैलोक्यराज्यदायिनी ॥२०१॥ 
तैतीशाखेश्वरवी - तैत्रीशिखा - तैत्रविवेकदा | तोरणान्वित गेहस्था - तोरणःसक्तमानसा ॥२०२॥ 
तोलकास्वण्णंसन्दात्री. -_ तौलकास्वण्णंकद्भूणा | तोमरायुधरूपाय. - तोमरायुध घारिणी ॥२०३॥ 
तौर्य्य - त्रिकेश्वरी - तौर््यन्त्रिकी तौय्येन्त्रिवोत्सुकी । तन्त्र कृतन्त्र वत्सृक्ष्मा - तन्त्रमन्त्र स्वरकूपिणी ॥२०४॥ 
तनन्‍्त्र कृतन्त्र सम्पूज्या - तनन्‍्त्रशी - तन्त्रसम्मता । तन्व्ज्ञा तन्त्रवितन्त्रसाध्या तन्त्र स्वरूपिणी ॥२०५॥ 
तन्त्स्‍रस्था - तन्‍्तव्रजा तन्‍्त्री - तन्‍्तभृतन्त्रमन्त्रदा | तन्वाद्या-तन्त्रगा-तन्ता-तन्त्रार्च्या तन्त्रसिद्धिदा ॥२०६॥ 
गुरौ देवे तथा मन्त्र यस्य स्यान्निश्वला मतिः। तस्येव स्तोत्रपाठेइरिमन्सम्भवेदधिकारिता ॥२०७।॥। 
महाचीनक्रमाभिन्नषोढान्यस्तकलेवर:ः । क्रमदीज्ञान्वतोीं मन्‍्त्री पठेदेतन्न चान्यथा ॥२०५॥। 
गन्धपुष्पा दिभिदुद्व्यैम्मे कारे: पश्चकैदिद्वज: । सम्पूज्य तारा व्विधिवत्पठेदेतदुनन्यधीः ॥२० ढे॥ 
अष्टम्याच्च चतुदईश्यां सडक्रान्‍्तौ रविवासरे | शदिभौमदिने._ रात्रौ ग्रहणेचन्द्रसूय्ययो: ॥२१०॥ 
तारारातब्रौ कालरात्नोौ मोहरात्रा.. विशेषतः । पठनान्मन्त्सिद्धि. स्यात्सव्वज्ञत्वम्प्रजायते ॥२११॥ 


श्मशाने प्रान्ते रम्ये शुन्यागरे विशेषतः | देवागारे गिरौ वापि स्तवपारायणचरेत्‌ ॥२१२॥ 
ब्रह्म॒॒त्या.. सुरपानं - स्तेयं. स्त्रीगमनादिकम्‌-॥ गुरूतल्पे तथा - चान्यत्पातकन्नर््यात झ्रुवम्‌ ॥२१३॥ 
लतामध्यगतो : : मन्ती : _ श्रद्धया &«चाच्चेयेद्यदि | आकृष्षेयेत्तदा -. रम्भाम्मेनामपि_ - तथोव्बंशीमू-॥२ 


व ७2 श ८७४० 5४:2४/#९४:+ १2 9: 22/ ८ २ 
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निशार्दध पूजनान्ते चर प्रतिनाम्ना प्रपूजयेत्‌ । एकेककरवीरासद्यम्म॑न्दौ्नीलवारिज: 


।ै२१६॥ 
गद्यपमयीवाणी . भ्रुभोज्या च्‌ प्रवत्तते । पाण्यिडत्यं सव्वंेशास्त्रषुवादी त्नस्यति दश्शंनात्‌ ॥२१७॥ 
वह्निजायान्तकरेतेस्तारथे: प्रतिनामभि: । राजन्यं सब्वराजेपु परकायप्रवेशनम्‌ ॥२१८॥ 
अन्तर्द्धानज्े चरत्वम्बहु कायप्रकाशनम्‌ । ग्रुटका पादुका पद्मवती मधुमती तथा ॥२१६॥ 
रस रसायनाः. सर्व्वाः सिद्धयः समुपस्थिता: । कर्प्प्रागरूकस्तू रीचन्दनेः सँय्युतेज्जेले: २२० 
। सम्पुटितेनेव प्रतिनाम्ता . प्रपुजयेत: । यक्षराक्षसगन्धर्व्वा विद्याधरमहोरगा: ॥२२१॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्या डाकिनीशाकिनी गणाः । दुप्टा भैखबेतालाः कृष्माण्डा: किन्नरीगणाः | 
| पलायन्ते. तेजसा साधकस्य च। मन्त्ज्ञानेख समुत्पन्ने प्रतिनाम्ना विचारयेत्‌ ॥२२३॥ 
थ 
ध 
श्री भुवनेश्वरी सहस्ननाम' (सोमवार) 
देव्युवाच 


कैलास शिखरे रम्ये नानारत्नोप. शोभते । नरनारी हितारत्थाय शिवम्पप्रच्छ पाव्वेती ॥१॥ 
भुवनेश्वरी महाविद्या - इद॑ नाम सानसत्रकम्‌ | कथयस्व महादेव यद्यहन्तव वल्लभा ॥२॥ 


ईश्वर उवाच 
श्ुणु देवि महाभागे स्तवराजमिदं शुभम्‌ | सहख्ननाम सहजं सिद्धिदम्मोक्ष हेतुकम्‌ ॥३॥ 


शुचिभिः प्रातरुत्थाय. पठितव्यं समाहितेः । व्रिकालं श्रद्धया युकतेः सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥४॥ 
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३5 अस्य श्री महाभुवनेश्वरी दिव्य साम्राज्यमेधा सहख्लनाम' मन्त्तस्य सदाशिव ऋषिरनुप्टुप्‌ छत्द: महा- 
भुवदेश्वरी देवता लज्जाबीज॑ कमलाशक्ति: वाग्भव कौलक भकारादि सहस्त्रनाम पुरुषार्थ चतुप्टय सिद्धयर्थे 
विनियोगः न्‍्यास-- 

४७ लज्जा हृदयायनमः । 5 कमलाशिरसे स्वाहा ३४ वाग्भव शिखायें वपट्‌ । *# लज्जा कबचाय हुं | 5* 
कमला नैत्रत्रयाय वौपद्‌ । # वाग्भव अस्त्राय फट । एवं करून्यास: । 

“ध्यानम्‌ 
उद्यादिन दुतिमिन्दु किरीटान्तुज्जकुचान्रयननययुक्ताम्‌ | स्मेरमुखीब्बँ रदाड़ू 
भवनेशी - भुवाराध्या - भावनी - भयनाशिनी। भवरूपा - भवानन्दा - भवसागर तारिणी ॥१॥ 
भवोद्धवा - भवरता. भवभारनिवारिणी । भव्याना भव्यनयना भव्यहझ्ृषपा भवौषधिः ॥२॥ 
भव्याड़्ुना - भव्यकेशी - भवपाश विमोचिनी । भव्यासना._ भव्यवस्त्रा. भव्याभरण-भूषिता ॥३॥ 
भगरूपा - भगानत्दा - भागेशी - भगमालिनी | भवविद्या - भगवती - भगल्किन्ना - भगावहा ॥४॥। 
भगाडू/ रा - भगक्रीडा - भगाद्या - भगमज्ञमा। भगलीला - भगप्रीता - भगसम्पद्धगेश्वरी ॥५॥ 

भगपोषिणी । भगोत्सवा - भगविद्या - भगमाता - भगस्थिता ॥६॥ 


डू शपाशाभीति मराम्प्रभजेभुवनेश्वरीम्‌ ।। 


भगालया - भगोत्साहा - भगस्था - 
भगर्शाक्तिग्भंग निधिव्भगपूज - भगेषणा । भगास्वया - भगाधीशा - भगार्च्च्या - भगसुन्दरी ॥७॥। 
: भगभोग - विलासिनी ॥5॥॥ 


< भगस्नेह... विवधित्ी.। भगिनी -भगबीजस्था . . 


भगपुष्पा।- /भग क्षादा 


का 
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भव्यरूपधरा - भव्याभव्यपुष्पेरसंस्क्ृता । भ्रव्यलीला- भव्यमाला - भव्याद्धी-भठ व्यसुन्दरी ॥१०॥ || १७ 
भव्यशीला - भव्यलीला - भ्व्याक्षी - भव्यनाशिती । भव्याज्िका - भव्यवाणीं-भव्यकान्तिब्भेगालिनी ॥११॥ 
भव्यत्रपा - भव्यनदी - भव्याभोग विहारिणी । भव्यस्तनी - भव्यमुखी - भव्यगोष्डी-भयावहा ॥१२॥ 
भक्तेश्वरवी - भक्तिकरी-भक्तानुग्रह कारिणी । भक्तिदा - भक्ति जननी-भक्तानन्दविवद्धिनी ॥१३॥। 
विहारिणी । भक्तिशीला - भक्तिलीला-भकतेशी-भक्तिपालिनी ॥१४॥ 


भक्तिप्रिया - भक्तिरता - भक्तिभाव 
- भक्तिर्भक्ति. विनोदनी । भक्तिरीतिर्भक्तिप्रीति्भक्ति. साधन साधनी ॥॥१५॥ 


- भक्तविद्या 
भक्तिसाध्या - भक्तसाध्या - भक्तिराली भवेश्वरी | भटविद्या - भटठानन्दा - भैटस्था - भटरूपिणी ॥१६॥ || ९ 
* भठस्थान्या - भटस्थान निवासिनी | भटिनी - भटरूपेशी « झटरूपविवद्धिनी ॥१७॥॥ 
भंभटवेशी - भठेशी -. भगभाभवसुन्दरी । पटप्रीत्या - भटरीत्या - भठानुग्रह कारिणी ॥१5८॥ 
भटेराध्या - भटबोध्या - भटबोध विनोदिनी । भटस्सेव्या - भटवरा - भटार्ज्च्या - भटबोधिनी ॥॥१८॥ 
भटकीत्या - भटकला - भठपा  भटपालिनी । भरटैश्वर्यया - भटाधीशा - भटेक्षा - भटतोषिणी ॥२०।॥॥ 
भटेशी भटजननी.._ -. भटभाग्यविवद्धिनी । भटमुक्तिभँटयुक्तिब्भट प्रीति विवद्धिनी ॥२१॥ 
भाग्येशी - भाग्यजननी - भाग्यस्था - भाग्यरूपिणी | भावनाभावकुशला । भावदाभाववद्धिती ॥२२॥ 
भावरूपा - भावरसा - भावान्तर विहारिणी। भावाड्ू रा- भावकला - भावस्थान निवासिनी ॥२३॥ 
भावमध्यव्यवस्थिता । भावऋद्धिव्भविसिद्धिब्भवादिव्भावा भाविनी ॥२४॥ 
भावसाधनतत्परा । भावेश्वरी-भावगम्या - भाववस्था भावगब्विता ॥२५॥ 
-  भारतेश्वरी । भागीरथी - भाग्यवती - भाग्योदयकरीकला ॥२६। 


भावातुरा - भावधूृता - 
भावलया - भावपरा - 
भावनी भावरमणी - भारती 
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भाग्यश्रया - भाग्यमयी - भाग्या - भाग्यफलप्रदा । भाग्यचारा - भाग्यसारा-भाग्यधारा - भाग्यदा ॥२७।। || वृष्ठ 
भग्येश्वी - भाग्यनिधिभागग्या भाग्यसुमातृका । भाग्येक्षा - भाग्यना-भाग्यभाग्यदा-भाग्यमातृका ॥२८॥ हप 
भाग्येक्षा - भाग्यमनसा - भाग्यविर्भाग्यामध्यगा । भ्रातैश्वरी-भातृवती - भ्रात्याम्बा-प्रातृपालिनी ॥२४॥ 
श्रातृस्था - भ्रातुकुशला भ्रामरी प्रमराम्बिका । भिललरूपा-भिल्लवती-भिल्लस्था- भिल्‍लपालिनी ॥३०॥ 
भिल्‍्लमाता - भिल्लधाती - भिन्‍लनी भिल्‍लकेश्वरी । भिल्‍लकीतिब्भिल्लकला - भिल्लमन्दर वासिनी ॥३१॥ 
भिल्लक्रीडा - भिल्ललीला भिल्लाच्चर्या भिल्‍लवल्लभा । भिल्लस्नुषाभिल्लपुत्नी-भिल्‍लनी - भिललपोपिणी ॥३२॥ 
भिल्लपौती - भिल्लगोष्ठी - भिल्‍लाचार निवासिनी । भिल्लपूज्या-भिल्लवाणी-भिल्लानी-भिल्हभी तिहा ॥३३॥ 
भीतस्था - भीतजननी-भीति - भीति विनाशिनी । भीतिदा-भीतिहा-भीत्या-भीत्याकार विहारिणी ॥३४॥ 
भीतेशी - भीतिशमनी - भीतस्थान निवासिनी । भीतिरीत्या-भी तिकला - भीतीक्षा-भीतिहारिणी ॥३५।॥ 
भीमेशी - भीमजननी - भीमा - भीमनिवासिनी । भीमेश्वरी-भीमरता - भीमाज़ी - भीमपालिनी ॥३६॥।॥ 
भीमनादी - भीमतन्त्री - भीमेश्वरर्य॑ विवद्धिनी । भीमगोष्ठी-भीमधात्री - भीमविद्या विनोदिनी ॥३७॥ 
भी भीमविक्रमदात्नी - भीमविक्रमवासिनी । भीमानन्दकरी देवी - भीमानन्द विहारिणी ॥३५॥ 
भीमोपदोशिनी - नित्या - भीमभाग्य प्रदायिनी । भीमसिद्धिब्भीमऋडिब्भीम - भेक्तिविवद्धिनी ॥३८॥ 
भीमस्थाभीमवरदा - भीमधर्मोपदेशिनी । भीमेश्वरी - भीष्मभूती-भीष्मबोध प्रबोधिनी ॥४०॥ 


भीष्मश्रीग्भीष्मजननी भीष्मज्ञानोपदेशिनी । भीष्मस्थ-भीष्मतपसा - भीष्मेशी-भीष्मतारिणी ॥४१।। 
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- भीष्मरोंदिनिवासिती । भीष्माश्रया-भीष्मत राम व्मठ ५ 


भवना - भुवनेशानी -  भुवनाननन्‍्द कारिणी । भुंभुविस्था - भुविरूपा - भूविभारनिवारिणी ॥४ ३॥। 
भर्तिस्यों 'भक्तिदा - भुक्तिब्भुक्तेशी भुक्तिरूपिणी । भुक्तेश्वरी - भुक्तिदात्री - भुक्तिराकार-छूपिणी ॥४४।॥ 
भुजज्भस्था हक भुजज़ेशी - शुजज्ञकार रूपिणी । भुजज्ञी - भुजगावासा - भुजज्ञानन्द दायिनी ॥॥४५॥ 
भृतेशी - भूतजननी - . ऑतस्था - भूतरूपिणी । भूतेश्वरी - भूतलीला - भूतवेषकरीसदा ॥४६॥ 
- भृतकेशी -“ भूतधात्री - माहेश्वरी । भूतरीत्या - भूतपत्नी - भूतलोक निवासिनी ॥४७॥ 
-.. भूतानन्द निवासिनी । भूतकीक्तिब्भूत लक्ष्मीब्भूतभाग्य विवद्धिनी ॥४८॥। 
भूता्च्च्या - भृतरमणी - भूतविद्या विनोदिनी । भूतपौत्री - भूतयुत्री - भूतभार्य्याविधेश्वरी ॥४४॥ 
भूपस्था - भृूपरमणी - भूपेशी - भूषपालिनी । भूपमाता - भूपनिभा - भूपैश्वय्येप्रदायिनी ॥५०।। 
भूषचेष्ठा - भूपनेष्ठा - प्रषभाव विवरद्धिनी । भूषभगिती - भूपभूरी - भूपपौत्री भूषवधू ॥५१॥ 
भूषकी तिन्भूपनी तिव्भूपभाग्य विवद्धिनी । भूयक्रिया - भ्रूपक्रीडा - भूपमन्दरवासिनी ॥५२॥ 
भुपाच्च्या - भृपसेराध्या : भूषभोगविवर्धिनी । भूपाश्रया - प्रूपकाल्ा - भूपषकौतुकदण्डिनी ॥५३॥ || # 
भूषणस्था - भूषणेशी - भ्ृषा - भूषणधारिणी । भूषणाधारधम्मेंशी - भूषणाकार रूपिणी ॥५४॥ | # 
| भूपताचा रनिलया - भूपताचारभूषिता । भूपताचाररचना -  प्रृतताचार मण्डिता ॥५५॥ 5, 2 
भूपताचारधर्म्मेशी - भूपताचारकारिणी । भूपताचार चरिता - भूपताचारवज्जिता ॥५६॥ 4 
भूपताचार वृद्धिस्था. - भूपताचार  वृद्धिदा । भूषताचार करणा - सृपताचार कम्मंदा ॥५७॥। श्र 
त्र 


भूपताचार कर्म्मेशी - भूषताचार कम्मंदा । भूपताचार देहस्या - भूपताचार कम्मिणी ॥५८॥ 


| 
; भूपताचारसिद्धिस्था. - भूपताचारसिद्धिदा । भूपताचारधर्म्माणी - भूपताचार  धारिणी ॥५६॥ 


भूपतानन्दलहरी भूपतेश्वररूपिणी । भूपतेन्नीतिनीतिस्था - भूपतिस्थानवासिनी ॥६०॥ 
भूपतिप्रेंम. निपुणा भूपतिप्राण धारिणी । भूपतिस्थानगीव्वाणी -  भ्रूपतेव्व॑रधारिणी ॥६१॥ 
। भेषजानन्दलहरी_-. भेषजानन्द रूपिणी । भेषजानन्द महिषी - भेषजानन्द रूपिणी ॥६२॥ 

भेषजानन्द कर्म्मेशी - भेषजानन्ददायिनी । भेषणी - भैषजाकन्दा - भेपजस्थानवासिनी ॥६३॥ 
म्ेषजेश्वरूपाय. -  भेषजेश्वर - सिद्धिदा । भेषजेश्वर धर्म्मेशी - भेपजेश्वर कर्म्मंदा ॥६४॥। 

प्लेषजेश्वरकम्मेंशी_ - भेषजेश्वर कम्मिणी । भिषजाधीश. जननी - भेषजाधीशपालिनी ॥॥६५॥ 

भेषजाधीश रचना ८ भेषजाधीशमज़ला । भेषजारण्यमध्यस्था - भेपजारण्य रक्षिणी ॥६६॥ 

भेषज्यविद्या - भेषज्या - भैषज्येप्सितदायिनी । भैषज्यस्था . भेषजेशी - भेपज्यानन्ददद्धिनी ॥।६७॥। 


भैरवी - भैरवीचारा - भैरवाकाररूपिणी | भैरवाचारचतुरा - भैरवाचार मण्डिता ॥६5५॥ 
भें भैरवा भैवेशी - भैरवानन्दवायिनी। भैरवानन्दरूपेशी - भैरवानन्द रूपिणी ॥६<।॥ 
भैरवानन्द निपुणा - भैरवानन्द मन्दिरा। भैरवानन्द तत्वज्ञा - भेरवानन्द तत्परा ॥७०॥ 
भैरवानन्दकुशला . ८: भैरवानन्दनीतिदा । भैरवानन्दप्रीतिस्था - भैरवानन्द _ प्रीतिदा ॥७१॥ 
पैरवानन्दमहिषी / -. -भैरवानन्द... मालिनी | भैरवानन्दमतिदा -- भैरवानन्द .. मातृका ॥७२॥ 


ं रूपिणी ॥७३ 


भैरवाश्रयमन्त्रिणी । भैरवाश्षयरचना : भैरवाश्रय. रडिजता ॥७५॥। 
भैरवाश्रयनिव्भंरा । भैरवाश्रयनिर्द्धारा -... भैरवाश्रयनिर्दधरा ॥७६॥। 


भेरवाश्रयतन्त्रेशी 
भैरवानन्द बोधिनी । भेरवानन्द बोधस्था - भैरवानन्द बोधदा ॥७७॥। 


भैरवाश्रयनिर्द्धारा - 


भैरवानन्वबोधेशी . : 0 लक 

- भैरव्यैश्वय्यंदायिनी । भैरव्यश्वय्यरचता - भैरव्येश्वग्येवद्धिती ॥७८॥। 
*; सिद्धिस्था -: भेरव्येश्वय्यसिद्धिदा । भैरव्येश्वय्य॑ सिद्धेशी - गेरवंयेशतय्य रूपिणी ॥७८।। 
भैरव्यश्वय्य॑सुपथा - भेरव्यैश्वय्य॑सुप्रभा । और वृद्धिस्था 5" मस्त ॥८०॥। 
भेरव्पशवय्यंकुशला : भैरव्येश्वय्यं कामदा । भरव्येश्वय्यसुलभा - सेरव्यरवन्म सम्प्रदा ॥८१॥। 
भैरव्येश्वय्यं विशदा - भेरव्यश्वय्य विक्रिता । भैरव्यैश्वर्य विनया - क्षैरव्यैश्वय्य॑ वेदिता ॥5८२॥ 
मानिनी । भेरव्येश्वय्य॑ निरता - भैरव्यैश्वय्य॑. निम्मिता ॥5८३॥। 


भैरयेश्वय्यंमहिमा भैरव्येश्वय्यं 
भोगेश्वरी - भोगमाता - भोगस्था - भोगरक्षिणी । भोगक्रीडा - भोंगलीला - भोगेशी - भोगवर््धिनी ॥5४॥। 
। भोगाश्रण - भोगवत्ती - भोगिनी - भोगरूपिणी ॥८५॥ 


भोगाज़ी - भोगरमणी - भोगाचार विहारिणी 

भोगांकुरया - भोगविधा - भोगांधारनिवासिनी । भोगाम्बिका - भोगरता - भोगसिद्धिविधायिनी ॥5६॥। 
भोजस्था - भोजनिरता - भोजनानन्‍्द दायिनी । भोजनानन्दलहरी .- भोजनान्तव्विहा रिणी ॥5७॥। 
भोजनाननन्‍्दमहिमा - भोजनानन्दभोग्यदा । भोजनानन्द रचना - भोजनानन्दह॒पिदा ॥८८॥ 


भोजनाचारचतुरा - भोजनाचारमण्डिता | भोजनाचारचरिता - भोजनाचार चच्चिता ॥5॥ 
भोजनाचार सम्पत्ता - भोजनाचार सँय्युता । भोजनाचार चित्तस्था - भोजनाचाररीतिदा ॥&६०॥। 
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भोजताचार विभवा - भोजनाचारविस्तृता । भोजनाचार रमणी 
जनाचार णाौ « लक 
भो हरणी - भोजनाचारभक्षिणी । भोजनाचार सुखद ॥ भोजनाचार रक्षिणी ॥६१॥ के 
भोजनाहार सुरसा - भोजनाहार अलवर ली माह हे की - भोजनाचार  सुस्पृह्ा ॥6२॥ | 
भोजनास्वादविभवा_-  भोजनास्वाद वल्लभा । भोजना अर 42३ 5 अब 
धोगस्थिद सुपत्ना - भोजनास्वाद ओके. करी 8 हक - भोजनास्वाद सम्प्रदा ॥6४॥ 
नरता - भोजनास्वादनिष्णिता ॥६ 
भौक्षा - भौक्षरेशानी - भौकाराक्षर रूपिणी। भौक्षरस्था - भौक्षराविब्भोक्षरस्थान निवासिनी हर 
शक्हारीर कक ॥86६॥। 
री - भस्मिणी - भर्म्मी - भस्मेशी - भस्मरुपिणी । भद्भा रा-भञ्चना-भस्मा-भस्मस्था-भस्मवासिनी । कं 
भक्षरी - भक्षराकारा - थान है हि है 
भक्षरस्थान निवासिनी । भक्षरादूया - भक्षरेशी - भरूपा भस्वरूपिणी ॥|&5॥ 
भूधरेश्वरी । भूधरानन्द रमणी - भूधरानन्दपालिनी ॥|८&<॥ 


भूधरस्था - भूधरेशी - भूधरी - 
भूधरानन्‍्दजननी -. भैवरानत्द वासिनो । भूधरानन्दरमणी - भूधरानन्द रक्षिता ॥१००॥ 
भूधरानन्दमहिमा : भूवरानर मन्दिरा । भूधरातत्द सर्व्वेशी - भूधरानन्द सब्बेसू ॥१०१॥ 
भृंधरानन्दमहिषी - भूधरानन्ददायिती । भूधराधीशधम्मेंशी - भूवरानत्द धम्मिणी ॥१०२॥ ही 
भूंघराधीशधम्मेशी द भूधराधीशसिद्धिदा । भूधराधीशकम्मेंशी - भूधराधीशकामिनी ॥१०३॥ ट्र 
धराधीशनिरता । कट कि नितिस्था:- भूधराधीश नीतिदा ॥१०४॥ 0 
हर 


'भूधराधीशनिष्णिता-। 
घी ॥ भूधराधीशबुद्धिस्था -7 
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भूधराधीशनिरता - 
भधराधीशबुद्धिदा. 6० ४॥ | 
: नच्चिता १० ६॥।. 
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भज्भार्च्व्या-भज्ज रक्षिणी 0१०७७ 


भज्ेश्वरी भज्मयी - भज्जञस्था भज्जुरूपिणी । भज्भाक्षता-भज्ञ रता - 
भज़ावती : भज़ुलीला -८ भज्भभोग विलासिती । भज्ञरज् प्रतीकाशा - भज्गजरज्ञ॒ तिवासिनी ॥१०७॥ 
भज्भाशिनी - भज्जुभूसी ८ भज्जुभोगविधायनी । भज्भञाऋया - भद्भवीजा - भज्भवीजांकुरेश्वरी ॥१० दे 
चमत्कारा : भज्जाभज्जयन्तेश्वरी । भज्जुयन्त्र विमोहिस्था-भ ज़्यन्त्र विनोदिनी ॥११०॥ 

भज्भुयन्त्र विचारिणी । भड्भयन्वरसानन्दा : भज्ुयन्त्रसे श्वरी ॥१११ क्‍ 
भज्ुयत्त्ररसस्वादा भजुयन्त्ररसस्थिता । भड्भयन्त्रसाधारा 7 भज्भयन्त्ररसाक्षया ॥११२॥ 
" रूपेशी - प्ूपरात्मज रूपिणी । भरूधरात्मज योगेशी - भूधरात्मज पालिनी ॥११३॥ 
मालिनी । भूधरात्मजमूतेशी - भूधरात्मज रूपिणी ॥११४॥ 

भावेशी - भूधरात्मज - भाविनी ॥११५॥ 


भूधरात्मज महिमा --  शेरात्मज 
भधरात्मजसिद्धिस्था - भूधरात्मजसिद्धिदा | भूधरात्मज - 
भोगेशी - भूधरात्मज भोगिनी ॥११६॥ 
भातिभा-भीति-भान्तिका ॥११७॥ 


भधरात्मम - भोगस्था- : भूधरात्मज - भोगदा । भूधरात्मज - 

भव्या - भ्रव्यतरा - भव्या - भाविनी - भववल्लभा । भावातिभावा-भावाख्या- 
था-भास्करेशी-भास्क रैश्वय्ये वद्धिनी ॥११८॥ 

भास्करानन्द मातृका ॥११४६॥ 


भासान्ति-भाषा - भासस्था - भासाया £ भास्करोयमा । भास्करस 
भास्करानद्द_ जननी - भास्कराननद दायिती । भश्नस्करानन्दमहिमा - 

भास्करानन्दनैश्वर्या - भास्करानन्द नेश्वरा । भास्करानन्दसुपथा - भास्करानन्द सुप्रभा ॥१२०॥ 
भास्करानन्द निचया - भास्करानन्द निम्मिता । भास्करानन्दनीतिस्था - भास्करानन्द नीतिदा ॥१२१॥ 
भास्करोदयमध्यस्था - भास्करोदयमध्यगा । भास्करोदयतैजःस्था : भास्करोदयतेजसा ॥॥१२२॥। 


भज्ञयन्त ॥। 


भज़ुयन्त्र विचारस्था “८ 
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भस्कराचारचन्द्रिका । भास्कराचारपरमा - भास्कराचारचण्डिका ॥१२३॥ || 'पष्ठ- 


भास्कराचारचतुरा - 
भास्कराचारपरमा - 
नह भास्कराचारपारदा । भास्कराचारसुक्तिस्था - भास्कराचार मुक्तिदा ॥१२४॥ के 
द् भास्कराचा रसिद्धिदा । भास्कराचरणाधारा - भास्कराचरणाश्रिता ॥ 
भास्कराचारमन्त्रेशी - भास्कराचारुमन्त्रिणी । भास्कराचार वितेशी-भास्कराचार चित्निणी ॥ । > श | 
भास्कराधारधम्मेशी - भास्कराधार धारिणी । भास्कराधाररचना - भास्कराधाररक्षिता ॥१ हा । 
भास्कराधारकर्म्माणी -. क्षास्कराधार. कम्मंदा । भास्कराधाररूपेशी - भास्कराधार रूपिणी ॥१२८५॥ 
भास्कराधारकम्मेंशी - . भास्कराधारकामिनी । भास्कराधार-सांशेशी - भास्कराधारसांशिनों ॥१२४।। 
भास्कराधारधरम्मेशी _- _- भास्कराधार धामिनी | भास्कराधारचक्रस्था - भास्कराधारचक्रिणी ॥१३०॥ 
भास्करेश्वरक्षत्रेशी .- भास्करेश्वर क्षत्रिणी । भास्करेश्वरजननी - भास्करेश्वरपालिती ॥१३१॥ 
भास्करेश्वर सर्वेशी - भास्करेश्वरशब्वरी । भास्करेश्वरसद्भीमा - भास्करेश्वर सन्निभा ॥१३२॥ 
भास्करेश्वर शुप्रभा । भास्करेश्वरयुवती - भास्करेश्वर सुन्दरी ॥१३३॥ 


वरमित्रेशी - भास्करेश्वर मन्त्रिणी ॥१३४॥ 
चित्नस्था - भास्करेश्वर चित्रदा ॥१३४॥ 

भास्करेश्वर भाविनी (१३६ 
करेश्वर कीविनी ॥१३७॥ 
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भास्करेश्वरसुपथा “7: 
भास्करेश्वर भूत्तेशी - भास्करेश्वर 


. | भास्करेश्वर सानन्दा 7 भास्करेश्वर 


मू्तिनी । भास्करेश 
साश्रया । भास्करेश्वर 


"मे ऐड ७० ह 


देहस्था - भास्करेश्वर देहदा ॥१३४७ ॥ ए- 
देशी - भास्करेश्वर नादिनी ॥१४०॥ || 


गेशेशी - भास्करेश्वर कोशिनी ॥॥१४१॥ 


वर - शक्तिदा । भास्करेश्वर तोषेशी - भास्करेश्बर - तोषिनी ॥१४२॥ 
क्षेत्रिणी । भास्करेश्वर योगस्था - भास्करेश्वर योगदा ॥॥१४३॥। 
योगिनी । भास्करेश्वर पद्मेशी - भास्करेश्वर पद्मिनी ॥१४४॥ 


हृव्दरा । भास्करेश्वर हृद्द्योति - भास्करेश्वर हद्ुति ॥१४५॥ 
एणी - भास्करेश्वर सब्दरा ॥१४६॥ 


गीव्वाणी - भास्करेश्वर : गारूडी । भास्करेश्वर 
नादस्था ८ भास्करेश्वर नादिनी । भास्करेश्वर ना 


- भास्करेश्वर -“ कोशदा । भास्करेश्वर के 


भास्करेश्वर 
भास्करेश्वर 
भास्करेश्वरकोशस्था 
> शक्तिस्था ८ भास्करेश 
भास्करेश्वर क्षेत्रेशी - भास्करेश्वर 
ः योगेशी - भास्करेश्वर 


भास्करेश्वर हदुबीजा - भास्करेश्वर 

भास्करेश्वर. बुद्धिस्था - भास्करेश्वर संद्रिधा । भास्करेश्वर सदर 

भास्करेश्वर राज्यस्था - भास्केश्वर राज्यदा | भास्करेश्वर राज्येशी - भास्करेश्वर पोषिणी ॥१४७॥ 

भास्करेश्वर ज्ञानस्था - भास्करेश्वर ज्ञानदा । भास्करेश्वर - ज्ञानेशी - भास्करेश्वर गामिनी ॥१४5॥ 

भास्करेश्वर. लक्षेशी - भास्करेश्वर क्षालिता । भास्करेश्वर लक्षिता - भास्करेश्वर रक्षिता ॥१४४ ।। 

भास्करेश्वर खड्भस्था - भास्करेश्वर  खज्जिनी । भास्करेश्वर - खज़ेशी भास्करेश्वर खज्धिनी ॥१५०॥ हम 
कामिनी । भास्करेश्वर कायस्था - भास्करेश्वर कायदा ॥१५१॥ कु 


धय 


भास्करेश्वर  काय्येंशी - भास्करेश्वर 
भास्करेश्वर. चक्षुस्था - भास्करेश्वर चक्षुपा | भास्करेश्वर संन्नाभा भास्करेश्वरसचिता ॥१५२॥ 


भ्र णहत्या ह्प 
| हक प्रशमनी कक विनाशिनी || भ्रूणदारिद्यशमनी न्‍ भ्रूणरोग विनाशिनी ॥१५३ ॥ 
हर प्रशमनी - भ्रूणदोष . निवारिणी । भ्रूणसन्तापशमनी - भ्रू णविश्रभनाशिनी ॥१५४॥ 
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भवाब्धिस्था - भवाब्यीशा - भवाब्धिभय नाशिनी । भवाब्धिपारकरणी 


भवाब्धि - सुखबद्धिनी ॥१५५॥ 


| ९६ हा मल चसिपस #* जम च ध करुणानिधि: । भवाब्धिकाल शमनी - भवाब्धि वरदापिन 
भवाब्धिभजनस्थाना - भवाब्धिभजनस्थिता । भवाब्धिभजनाकारा - अं न लीक पलक ॥१५६॥ 
भवान्धरिभजनचारा - भवाब्धि भजनांकुशः । भवाब्धिभजनानन्दा - भवाब्धिभजनाधिया गा 
भवाब्धि.. भजनैश्वर्ग्या - भवाब्धि भजनेश्वरी । भवाब्धिभजनासिद्धिव्भवाव्यिभजना._ रति ०५ 
भवाब्धि भजनानित्या - भवाब्धि - भजनानिशा । भवाब्धि भजना निम्ना-भवाब्धिभव भीतिहा ॥१ हक है 
भवाब्धि. भजना.._ काम्या - भवाधि भजनाकला। भवाब्धि भजनकीतिब्भवाब्धि भजना कृता ॥१६१॥ 
भवाब्धि शुभदानित्या - भवाब्धि. शुभदायिनी । भवाब्धि सकलानन्दा - भवाब्धिसकला कला ॥॥१६२॥ 
भवाब्धि सकला सिद्धिश्मवाव्धि सकला निधि: । भवाब्धि सकला सारा - भवाब्धि सकलात्थेंदा ॥१६३॥ 
भवाब्धि - भवता.. सुर्तिब्भवान्धि भवनाक्ृत्ति: । भवाब्धि भवनाभव्या - भवाव्धि भवनाम्भसा ॥१६४॥ 
भवान्धि मदनारूपा - भवाब्धिमदनातुरा । भवाब्धि मदनेशानी - भवान्धि मदनेश्वरी ॥१६५॥ | .. 
भ्वाब्धि.. भाग्यरचना भवाब्दि. भाग्यदासदा । भवाब्धिभाग्यदाकूला - भवाब्विभाग्यनिव्भरा ॥१६६॥| | # 
भवाब्धिभाग्यनिरता 7: भवाब्धिभाग्यभाविता । भवाब्धिभाग्यसन्चारा - भवान्धिभाग्यसच्चिता ॥१६७॥ || #. 
पवाब्धिभाग्यसुपधा ८ झवाब्विभाग्य. सुप्रदा । भवाब्धिभाग्य रीतिज्ञा-भवान्धिभाग्य नीतिदा ॥१६5॥ 4 
भवाब्धिभोग सम्प्रदा ॥१६4॥ हर 
१७०।। डर : 


ग् क _ भवान्धिभाग्यरीतिनी | भवाब्धिभोग  निषुणा - 


। भवाब्धि भोग गान्धारी-भवाब्धिभोग गुम्फिता ॥ 


डे 
जो 
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भवाव्धिभोग. छरसा - भवाब्यधि भोग. झेस्प्रह्य । भवाब्धि भोग ग्रथिनी - भवाब्धिभोग योगिनी ७१७१७ || हद 
भवाब्धिभोग रसना - भवाब्धिभोग राजिता । भवान्धिभोग विभवा - भवाब्धिभोग विस्दूता ॥१७२॥ 
वाब्धिभोग वेरदा - भवाब्धिभोग. वन्दिता । भवाब्धिभोग कुंशला - भवाब्धिभोगशोभिता ॥१७३॥। 
ही जननी - भवाब्धिभेद पालिती । भवाब्धिभेद॑ रचता - भवाब्धिभेद रक्षिता ॥१७४।। 
सा नियता - भेवाब्धिभेद निस्प्रहा । भवाब्धिभेद रचना भवाब्धिभेद डक ॥१७ के । 
भवाब्यिभेद राशिष्ती : भवाब्धिभेद. राशिती । भवान्धिभेदकम्मेशी - भवानब्यिभेद के हा ' ।१ हे रे | 
भद्रजनती - भैद्राभद्र निवासिनी । भेद्रेश्वररा - भद्ववती - भद्वस्था हक 2 नी ॥॥१ ह | 
भ्रद्ररू्पा : भद्रमयी - भेद्रदा ८ भद्र॒भाषिणी । भद्गकर्ष्णा - भद्वेशा - भद्वास्वा- न्दरा ॥१७८ । 
भद्क्रिया - भेंकैला : भद्धिका - भद्ववद्धिती । भव्क्रीडा - भद्कला भद्बलीलाभिलासिनी ॥१७६॥। 
अद्राड़ूरा - भरता 7: भद्वाज्भी-भद्रमान्विणी । भद्राविद्या - भद्रविधा - भ्द्रवाग्भद्रवादिती ॥|१००॥। 
भूषममज्ूलदा ८ भूषा : भूलता - भूमिवाहिनी । भूपभोगा हे भूपशोभा “+ भुपाशी* भूपरूपदा ॥१5१॥ | .« 
श्रीव्भूप श्रेयसी । भूपती तिब्भूपरी तिर्व्भूपभीति तेब्भूय द्भूरी ॥१८२॥ ||». 
भवदानन्दलहरी_-.. भवदानन्द सुन्दरी । भवदानन्द करणी - भवदानन्द वद्धिनी ॥१८३॥ || #. 
भवदानन्द रमणी -  भवदानन्द दायिनी । भवदानन्द जननी - भवदानन्द रूपिणी ॥१८४॥ || #. 
य इदम्पठते स्तोतम्प्रत्यहम्भक्ति सँय्युत: । गुरुभक्तियुतो. भूत्वा गुरुसेवापरायण: ॥१८१५॥ | 
सत्यादी  जितेद्दी च ताम्बूलपूरिताननः । दिवारात्रो च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वर: ॥१८६॥ जा 


हु से क्थज 


3 सी 


स्तवमात्रस्थ पाठेन राजा वश्यो. भवेद्‌ध्षुवम्‌ । सर्व्वागमेषुविज्ञानी सब्वंतन्त्रे स्वयं हरः ॥१८७॥ | वृष्ट 

गुरोर्म्मुखात्समभ्यस्य स्थित्वा च गुरूसन्रिधी । शिवस्थापु सन्ध्यायां शुन्यागोर चतुप्पथे ॥१८८॥ (६ 

पठेच्छुणुयाद्यापि से योगी नात् संशयः। सर्व्वस्वष्दशिणान्दद्यात्सत्नी प्रुत्नादिकमेव॒ चर ॥१८८॥ 
एतत्स्तोत्नरतो देवि हररूपो न संशयः ॥१६०॥ 


यः 
स्वच्छन्दमानसो भूत्वा स्तवमेतत्समुद्धरेत । ए 
यः . पढेच्छुग्रुयाद्वापि एकचित्तेत सब्वंदा । स दीग्घायुः सुखी वाग्ग्मी वाणी तस्य न संशयः ॥१४१ 
गुरूपादरतो भूत्वा कामिनीनाम्भवेत्प्रियः | धनवान्‌ गुणवाउश्री मान्‌ धीमानिव गुरू: प्रिये ॥१६२॥ 
सब्वेषान्तु प्रियो भूत्वा पूजयेग्सव्बंदा स्तवम्‌ ! मन्त्रसिद्धि करस्थंव तस्य देवि न संशयः ॥१६३॥ 
कुबे रत्वम्भवेत्तस्य तस्यथाधीना हि. सिद्धयः । भृतपुत्रा च या नारी दौव्भाग्यपरिपीडिता ॥१६४॥ 
वन््या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याउज्ञना । धनधान्यविहीना चें रोगशोकाकुला च॑ या ॥१5*%॥ 
ताभिरेतन्महादेवि भज्जपत्ने विलेखयेत्‌ । सब्ये भुजे च बध्नीयात्सव्व॑सौख्यवती भवेत्‌ ॥१55॥ 
श्री महातन्त्रारणबे ईश्वर पाव॑ती संवादे भुवानेश्वरी क्षकारादि सहस्ननाम स्तोत्रम्‌ संपूर्णम्‌ । अल्‍ 
ः 
ध््थ् 
र्ल्श् 
4, 
% 
“- ..._  ाासतायाभारस्‍लामामक्राशााामकनाशाााामााममकाातााामम /222:% 22352, 
” (संगछ़्ार) चुद 
रछ 


मेधाख्य काली ककारादि सहखननाम्‌ 
नानापुष्पेरलडः कृते ॥१॥ 


“म्ेधा दिव्य सब्बे साम्राज्य 
क्षलताकीर्णे 
क्रीडन्तै य्योगिनीप्रियम्‌ ॥२॥ 


नानादेवगणावृते । नानावृं 


कैलाशशिखरे रम्ये 
चतुम्म॑ण्डल सँय्युक्ते श्रज्भागमण्ड्पे स्थिते । समाधौ संस्थित शास्तड- 
क देवी प्रच्छति शक्कर । किन्त्वया जप्यते देव किन्त्वया स्मय्यंते सदा ॥३॥। 
री “देव्युवाच” 
सृष्टि: कुत्र विलीनास्ति पुत्रः ऊँते प्रजायते । ब्रह्माण्ड. कारण य्यत्तत्किमायक्का रणम्महत्‌ ॥॥४॥। 
“शिव उवाच” 
ः मन्तें व्विना स्तोत्र व्विनेंवः तपसा प्रिये । बिना बलिँ व्विना न्‍्यासम्भूत शुर्दधि व्विना प्रिये ॥५॥ 
यन्‍्तों व्विना पूजादिना प्रिये | विना वलेशादिभिद्देवि देहदु:खादिभिव्विना ॥६॥ 


पच्चाशच्छूयमध्यके ।॥७॥। 


विना ध्यान. व्विना 

सिद्धिशु. भवेद्येत तदेवड्भूथ्यते मया । शुन्ये ब्रह्माण्डगोले तु 
पश्चशुत्यस्थिता तारा सव्वन्ति कालिका स्मृता । अनन्तकोटिब्रह्माण्ड--राज दन्‍्ता ग्रके शिवे ॥5॥ 
स्थाप्प. शुत्यालयड कृत्वा क्ृष्णवर्ण विधाय च। महानिरग्गुणएरूपा च वबाचातीता परा कला ॥द।॥ 


क्रीडायां संस्थिता देवी शुन्यरूपा प्रकल्पयेत । सृष्टेरारम्भकायययें तु दृष्टा छाया तया यदा ॥१० ॥ 
इच्छाशक्तित्तु सा जाता यथा काले विनिम्मितः । शक्तिस्तु कुण्ठिता जाता तथा रूपं न सुन्दरम्‌ ॥११॥ 
चिन्ताविष्ठा. तु मलिना जाता तत्न तु सुन्दरी । क्षणं स्थित्वा ध्यान परा काली चिन्तनतत्परा ॥१२॥ 


तद पर 7 
। काली. प्रसन्नाभूत्षणाद्देन . महेश्वरी | वरम्ब्रृहि वरम्त्रहि वरम्ब्रहीति सादरम्‌ ॥१३॥ 


बज । 
। 


“सु्र््पुवाच" 
मम सिद्धि वरन्देहिं वबरो यः प्राथ्यते मया। ताग्रुदूपायज्भूश्य येन कि 
“श्री काल्युवाच” 
मम लॉस! सेहलेल्च! गया पुव्ब॑ विनिर्मितम्‌ । मत्स्वरूपड्धुका राख्यम्महासाम्रान्‍्यनामकम्‌ ॥१४५॥ 
बरदानाभिधन्नाम क्षणाद्धाद्विरदायकम्‌ । तत्पठस्व महामाये.. तव शक्तिरभविष्यति ॥१६॥ 
ततः प्रभृति. श्री विद्या... तन्नामपाठतत्परा । तदेव नाम साहख्न सुन्दरीशक्तिदायकम्‌ ॥१७॥ 
कश्यते नाम साहसख्न सावधानमना: श्रूणू: । सर्वे साम्राज्य मेधाख्य-ताम साहख्रकस्य चर ॥१८॥ 
उष्णिक्छन्द: प्रकीतितम्‌ । देवता दक्षिणा काली मायाबीजम्प्रकीतितम्‌ ॥१६॥ 
साधयस्वेष्ट साधनम्‌ ॥२०॥ 


महाकाल ऋषि: 2< प्रोक । 
गीजड्धी लकम्प्रकीतितम्‌ । ध्यानन्च पुव्ववत्क्ृत्वा 


# वक्ति > कालिका हैं 
क्रालिका वरदानादि स्वेष्टार्थ.. विनियोगतः । कीलकेन पडज़ानि पड़्दीग्धव्जेन कारयेत्‌ ॥२१॥ 
ओमसस्‍्य श्री सब्व॑साम्राज्यमेधा नाम काली रूप ककारात्मक सहस्नताम स्तोत्न मन्त्रस्य, महाकाल, ऋषिरनु- 
प्टप छन्‍्दः श्रीदक्षिण महाकाली देवता, हीं बीजम्‌, हूँ शक्ति, क्रों, कौलकद्भाली, वरदानाव रिवलेष्टार्थें जये के 
क्कराली क्रीं कलावती कैलाढूया कलापूज्या केलात्मिका ॥॥॥ त्रु 
६ -!समाभासा कलाकोटि... अजिता ॥९॥ ं 


_क्रवि: ॥३॥ 


ग्रुणिता ककार कोटि भूषणा ॥॥४७ || 'एल्छ 
निलूया काकशब्द परायणा ॥५॥॥ 
रूपा ककशब्द परायणा | ६॥ 
कमलाकर रूपधृक्‌ ॥७॥। 


प्रभूषिता । ककार कोटि 
मण्डिता । ककार वर्ण 
वर्ण भूषणा । क॑ ककार वर्ण 
पुजिता । क॑ कमलाकर नाथा 
पारदा | केमलाकर_ मध्यस्था कमलाकर तोपिता ॥5॥। 


पदार्थ भू: | कथद्भार परालापा कथक्भार परायण ॥6।। 
प्रपूणिता । कमलाक्ष वरोयुक्ता ककाराकर्बुराक्षरा ॥१०॥ 
कराए्णवा | करपूज्या कररता कैरदा करपूजिता ॥॥११॥। 
करप्रिया । करप्राणा करकजा करका करकान्तरा ॥१२॥ 


करका चलरूपा.. कैरकाचल शोभिनी । क॑ करकाचल पुत्री करकाचल तोषिता ॥१३॥ 
करकाचल गेहस्था. करकाचल रक्षिणी । करकाचल  सम्मान्या करकाचलकारिणी ॥१४॥ 
करकाचल वषदिया कैरकाचल रख्जिता । करकाचल कान्तारा करकाचल मालिनी ॥१५॥ 
क॑ करकाचल भोज्या करकाचल हैं पेणी । क॑ करामलक संस्था करामलक सिद्धिदा ॥१६॥। 
है सम्पुज्या करामलकतारिणी । क॑ करामलक काली करामलक रोचिनी ॥१६॥ 
अअआ करामलक सा माता करामलक सेविनी । करामलक बद्ध्येया करामलक दायिनी ॥॥१८॥। 
ज्जनेता कठ्जगति: कज्जस्था. कञ्जधारिणी । कज्जमाला प्रियकरी कज्जरूप 

। प्रयकरी कञ्जरूपा क॑ कञ्जना ॥१४८॥ 


ककारवर्ण 
काकर वेर्ण 
क्रकार वर्ण मुकुटा. कार 
ककवी रा स्फालरता कमलाकर 


कमलाकर सिद्धिस्था कमलाकर 
क्रथक्लार पदान्तस्था कथद्भार 
कमलाक्षी कमलजा कमलाक्ष 
करतारा करच्छिन्ना करश्यामा 
करतोया.. करामर्पा कम्मनाशा 


४॥४७४७ कफ | | 


जल्तूप गर्भ मध्यस्था कस्तूरी वस्त्र धारिणी। कस्त्रीका मोदरता 

क्स्त्री वर “अर  कतरी, अप ५ धारिणो। को बिक कस्तूरी वन वासिनी ॥५३॥ 

कस्तूरी कुण्ड संस्नाता कस्तूरी कुण्ड मज्जना । कस्तूरी जीव सन्‍्तुष्टा है शक्ति अण्डगा ॥५४॥ डड 

परमामोदा - कस्‍्तूरी जीवन क्षमा | कस्तूरी जाति भावस्था कस्त्री हक 35 

र्र विराजित कपाल भू: । कस्तूरी मदनान्तास्था कस्तूरी मद 33 ३ 

कस्तूरी कविता नाढ्या कस्तूरी गृह मध्यगा । कस्तूरी स्पर्शकप्राणा कस्तूरी विन्द को लो शा ' 

कस्तूर्या मोद रसिका कस्तूरी क्ीडनोद्यता । कस्तूरी दान निरता कस्तूरी वरदायिनी ॥ हक 

कस्तूरी स्थापना सक्ता कस्तूरी स्थान र|ज्ज्जिनी । कस्तूरी कुशल अ्रश्ना कस्तूरी स्तुति वन्दिता ॥ हे ॥ 

कस्तूरी वन्दकाराध्या कस्तूरी स्थान वासिनी । कहरूपा क॑ कहाढूया कहानन्दा कहात्मभू: ॥६१॥ 
कष्ठभूषा_ कहमन्त्र जपोद्यता । | 


कहात्याख्या  कहहेया कहात्मिका । कहमाला 
परायणा । कहपरायणरता कहदेवी कहेश्वरी ॥६३॥ 


कस्तूरी 
कस्तूरी गंध. संशोभा 


कहनाम स्मृतिपरा कहनाम 
कहहेतु कहानन्दा कहनाद परायणा । कहमाता कहान्तस्था कहमन्त्रा कहेश्वरा ॥६४॥ 
कहगेया. कहाराध्या. कहध्यान प्रायणा । कहतन्त्रा कहकहा कहचर्च्या परायण ॥६१॥ 

परायणा ॥६६॥ 


कारिणी । कहारण्या कहगति >< कहशक्ति 
कर्म्मंगति >*< कम्मंतन्त्र॒ परायणा ॥६७॥ 


शकत्नी  कैम्मरेखा विनोदिनी ॥६5॥ 
कंम्मधिाराय कस्मथू: ॥६्॥ 
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कहाचारा_ कहगति >< कहताण्डव 


-नता . कर्म्मसाक्षिणी करे सुन्दरी । कम्मंविद्या कर 


परायणा । कर्म्मरेखा - नाशक 


पीएथ ५ ३७२५ ॥ $ 


कम्मेकौतुक सुन्दरी । कम्मंकाली कम्मंतारा का कं न कल प् 
कम 7 5० हम न्‍ व हदगा कमठा. कंण्ठ.. सुल्दरी ॥७२॥ 
अल है कमठी.. कैम... वलरा। क॑. करूणाकरकान्ता करूणाक रवन्दिता ॥७३॥। 
ह के माला कठोर कुचधारिणी । कपदिती कपटिनी.._ कठिनी कह भूतणा ॥७४॥ 
कहपोड स कठितदा. करा करभालया । कलभाषामयी केल्पा कल्पना कैलल दायिनी ॥७४५॥ 
गे कलामाला कमलास्या.. कैणलभा | ककुद्िनी कष्टवती . करणीय कथाज्विता ॥७६॥।। 
8 कचतनु 2 कैंचसुन्दर धारिणी । कठोकुच सल्लग्ना कटिसूत्र विराजिता ॥७७॥ 
है न्‍ कल्दाकथा. केन्दगति ४ कलिः । क॑कलिषछ्नी कल्कि कविनायक पु जिता ॥७८॥। 
क कणकक्षानियन्त्री कश्चित्कविवराच्चिता । के कत्नी कतृ काभूषा करिणी कण्णंशत्रुपा ॥।७८।। 
करणेशी. कैरणपा कलवाचा कलानिधि: । कलना कलनाधारा कलना कारिका करा ॥5०॥। 
कलगेया कक्केराशि ककक्‍्कराशिप्रपूणिता । कन्याराशि/ क॑ कन्‍्यका कनन्‍्यका प्रियभाषिणी ॥5१॥ || _& 
कत्यकादान सत्तुष्टठा कैल्यकादान तोषिणी । कत्यकादान कैरानन्दा कन्यादान अ्रहेष्टदा ॥८5२॥ || &, 
कष्णणा. कक्ष दहना कामिता ध्कमलासता | करमालानन्द कत्नी करमाला प्रपोषिता ॥८३।॥ || 
करमालाशयानन्दा करमाला समागमा । करमालासिद्धिदात्री._ कैरमाला करप्रिया ॥5४॥। हक 
करप्रिया कररता करदान.. परायणा | कलाननन्‍्दा कलिगतिः कलि पृज्या कलिप्रसू: ॥८५॥ |, 
वरप्रदा । कलनाद समाजस्था क॑ कहोल कहोलदा ॥८६॥। 


कलनाद निनादन्था कलनाद 


दायिनी । कहीलकविताधारा कहील ऋषि मानिता ॥८७॥ क्‍ 5 
जज द. 


कहोलगेहमध्यथा कहोलवर 

कहोलमान.. सीराध्या कहोलवाक्य.. कारिणी । करू रूपा. कतूं मयी कतूमाता क॑ क्तेंगी ॥5८॥ के 

कनीया कनकाराध्या. कमकनीनकमयी । कनीयानन्द निलाय._ कनकानन्द तोषिता ॥८6॥ 

कनीयकक राकाण्ठा कथार्ण्णवकरी करी । करिगम्या करिंगति >< क्करिध्वज परायणा ॥&०॥। 

करिनाथप्रिया कण्ठा कथानक प्रतोषिता । कमतीया कमनका कमनीय. विभूषणा ॥5१॥ 

कमनीय... समीजस्था कमनीय व्रतप्रिया | कमनीय ग्रुणाराध्या कपिला कपिलेश्बरी ॥6२॥॥ 
कपिला प्रियवादिनी । कहँचक्र मन्‍्त्त बर्णा कहचक्र  प्रसूनका ॥6३॥। 

लह्ों स्वख्ूपिणी ॥5४॥ 


कपिलाराध्य.. हदया 
हीं सिद्धिदात्री क ए ई 


कएइल हीं स्वखूपा कए 
कएईलहीं मन्त्रवर्णा 
क॑ कद्भाली के कपाली. कैद्धाल 
कद्धाल मोहनिरता कड्भाल 


इल ह्वीं वरप्रदा । ९ कइल 
कएईलहीं प्रसुकला। क॑ कवर्गा कंपाटस्था कपाटोद्घाटन क्षमा ॥5%॥ 
ल॒ प्रियभाषिणी | कँद्वाल पैरवाराध्या कझक्काल भानत स्थिता ॥5$॥ 
मोह. दयिनी । कलुपध्नी कैलुपहा कलुपात्ति विनाशिदी ॥5७॥ 

कलि पूर्ण कलेवरा ॥द्व॑ष॥। 


कश्यपाराध्या के 
वेश्वरों ॥55।। 


कलिपुष्पा कलादाना कशिपु ४ कश्यपाच्चिता । कैश्यया 
काञची.. कैंवर्गयि करालका । करालभरवाराध्या कराल 

प्रदा । कपदी श प्रेमलता कर्पदिमालिकायुता ॥77 ॥ 

: | करवीर / प्रिय करवीर प्रपूजिता ॥१०१॥ 


कलि कल्पलता मता ॥१० ३१ 
कप्परा मोद घारिणी ॥॥१०४॥। 
मध्यगा ॥१०४५॥। 


कल्पलता  कैंट्पमाता 
पूर्तिदा | कप्पूरमाला 


कर््प्र्माला. भरिया कर्प्प्रवास 

कर्परतरप्पणरता कटकाम्बर धारिणी । कपटेश्वर सम्दूज्या कपटेश्वर रूपिणी ॥१०६॥॥ 

" कविध्वजाराध्या कलापपुष्प धारिणी । कलाप पए्रुष्प रूचिरा कलाप पुष्प पुजिता ॥१०७॥। 

क्रकचा.. ककिचाराध्या कथम्बूमा. कैरालिता | कथछू कार विनिर्मुक्ता काली काल क्रिया क्रतु: ॥१०८।॥। 

* कामिनी. पृज्या कामिनी. पुष्प धारिणी । कामिनी पुष्प निलया कामिनी प्रुष्प पूणिमा ॥१०६॥ 

कामिनी पुष्प. पूजा कामिनी. पुष्प. भूषणा। कामिनी पुष्प तिलका कामिनी कुण्ड चुम्बना ॥११०॥ 
सम्मग्ता कामिनी कुण्ड मध्यगा ॥4१॥॥॥ 


कमिनी योग सैंदुष्टा कामिनी योग भोगदा | कामिनी कुण्ड सम 
कामिनी साद सीराध्या कामिनीमान तोषिता । कामिनी मान सारा 
कामकामा कामदेवी कामेशी सम्भवा | कामभावा कामरता कामार्त्ता काम मज्जरी ॥११३॥ 
काममण्जीर रणिता. कीमदेंव प्रियान्तरा । कामकाली कामकला कालिका कमलाच्चिता ॥११४॥ 
क्रादिका कमला. काली. कीलानल समग्रभा। कल्पान्त दहना कान्‍्ता कान्‍्तारप्रिय वासिनी ॥११४॥ 
कालपुज्या कालरता कालमाता क॑ कालिनी । कालवीरा कालघोरा कालसिद्धा कं कालदा ॥११३६॥| 
कालाञज्जन समाक्रारा कालाञज्जर  निवासिनी । कालऋद्धिन कालवृद्धित- का रागृह विमोचिनी ॥११७॥। 


कादिविद्य सुन्द | 
। कादिमाता कादिस्था कादि सुन्दरी | काशी काञ्ची के कज्चीशा काशीश वरदायिनी ॥११८॥ 


कालिका काल कालिका ॥११२॥। 


काम 


पृष्द- 
३७ 
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काम्मगति- काम्यरिद्विदात्वी क॑ कामभू: ॥११८ 


क्री क्रीम्बीजा क्रां क्राम्बीजा हृदयायनमस्स्मृता | काम्या क 
कामदेव कलालया ॥१२०। 


कामाख्या ' कॉमहओा कामचाप विमोचिनी । कागदेव कलारामा 
कामरात्रि >< क्रामदात्वी कान्ताराचल वासिनी । कामरूपा कालगति;: कामयोग परायणा ॥१२१॥ 
कामसम्मईनरता कामगेह विकाशिनी । क॑ काल भैरव भार्य्या काल भैरव कामिनी ॥१२२॥ 
कालभेरव योगस्था.. कालभैरव भोगदा | कामधेनु >< कामदोग्घी काममाता क॑ कात्निदा ॥१२३॥ 
कामुका . कामुकाराध्या कामुकानन्द वद्धिनी । कात्त॑वीर्य्या कारत्तिकेया कात्तिकेय प्रपूजिता ॥१२४॥ 
कार्यया कारणदा कार्यकारिणी कारणाच्तरा | कान्तिगम्या कान्तिमयी कान्तिकात्या कात्यायनी ॥१२५॥ 
कामसारा काश्मी रा काश्मीराचारतत्परा । कामरूपाचाररता कामछप प्रियंव्यदा ॥१२६॥ 
कामरूपाचारसिद्धि तर कामरूपमनोमयी । कात्तिकी कात्तिकाराध्या काचनार प्रयुनभूः ॥१२४ ॥ 
काञ्चनार प्रसूनाभा काड्चनार - प्रपूजिता । काञचरूपा काञ्चभूमि”+ कांस्यपात् प्रभोजिनी ॥१२८॥ 
कांस्यध्वनिमयी . कामसुन्दरी कामचुम्बना । काशपुष्प प्रतीकांशा कामद्रुम समागमा ॥२6॥। 
कामपुष्पा कामभूमि/-+कामपृज्या कां कामदा । कामदेहा कामगेहा. कामबीज परायणा ॥॥ ३०॥ || & 
कामध्वज समाझुढ़ा कामध्वज समास्थिता । काश्यपी काश्यपाराध्या काश्यपानन्ददायिनी ॥१३१॥ || # 
कादेव. परमार्थदा ॥१३२॥ £॥ 


_॥ कालिन्दी जल सद्धाशा कालिन्दी जल पूजिता। कादेव.. पूजानिरता 
"कारा : कामकार्म्मणकारिणी । काम्मंणत्रोटनाकरी काकिनी कारणाह्नया ॥१३१॥ /। 
न निधपाढ्या. कालाग्रुरू बिभृतिदी ॥१३ ॥' 2 


प!6५॥& 
ही 


क्‍ 
चचेछ 


कावेरी तीर वासिनी ७१३५५ 
कारूस कारूणी कामयी ॥॥१३६४ | 


सुगन्धा. कीलाइुड प्रतप्पंणा । कावेरी नीर सम्प्रीता 


का कालागुरू 
कालचक्र.. शभ्रामाकारा कालचक्र निवासिनी । कानन काननाधारा के 
पत्नी कां कामभः | कादम्बरी पान रता कादम्बरी कला रता ॥१३७॥ 
जेश्वरी विद्या काम कौतुक सुन्दरी ॥१३८॥ 


काम्पिल्य वासिनी काष्ठा काम! 
कां कामेशी कीमराज 
काड्चिनदा कॉँस्य कीडचन का 
मकेशी कीरिका कान्तराश्रय 
व्यवनिता काम रूपिणी । कामस्थ 

कामेशी.. पजनोद्ता । काञ्चीनूपुर भूषाद्या 
मनोभवा । कुन्दमध्या कुन्दपुष्पा कुन्दपुष्पप्रिया कुजा ॥१ ४३॥। 
धाधिणी । कुञ्जरस्था कुशरता कुशेशय विलोचना ॥१४४॥ 
कुम्भीनस विभूषणा कुम्भीनसवधोद्यता ॥१४५॥ 


प्रपूजिता । कामरा 
रणी । काञचनाद्रि समाकारा काञ्चनाद्रि प्रदानदा ॥१३४॥। 


7 । कामभेदी कां कामारतिनाशिनी कामभूमिका ॥१४०॥ 
7 कामसन्दीप्ति >* काव्यदा काल सुन्दरी ॥१४१॥ 
कुद्धूमाभरणान्विता ॥१४२॥ 


कामवरन्दा 
काम्बोजजा 
कीत्ति | के 
काठ 


कामेशी कारणवरा 
कालगति कीलचक्रा 


कालचक्रा 
कुठारवर 


कुजमाता कुजा राध्या 
कुनठी कुररी. की कुरजी .  वुटजालया-। 
मनोतलासा.. कुलचूणमणि/+ कुणा | कुं कुलाल यूह कन्या कुलचूणामणि प्रिया ॥१४६।॥ 
कुररीगण सेविता ॥१४७॥ 


परायणा । कुलभूषा कुल कुक्षिल- 
परायण । कुल बस्त्रा कुलाराध्या कुलकुण्ड समग्रभा॥] छ्घ। 
पुष्प प्रसन्नास्या कुण्डगोलोड्भवात्मिका ॥१४८॥ 


ल॒प्रियप्राणा कुण्डगोल प्रपूजिता ॥१५०।॥ 


कुम्भकर्ण 
कुल प्रृज्या ढुलाराध्या कुलपूजा 
कुलपुष्पा. कुलरता कुलपुष्प 
कुलकुण्ड समोल्लासा कुण्ड. उसे परायणा । कुण्ड 
कुण्ड गोलोद्भवाधारा कुण्गोल. मयी कह । कुण्डगो 
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कुलसिद्धिः करापरा ॥| १५ | 
द्वि कुमारीपूजनोद्यता ॥% * ॥ 
बुमारी पृजनोत्सुका | ॥१५३॥ 


बलप्रदा । कुण्डदेव रता क्लुढ्धी 
समान भूः। कुण्डसिद्धि:- कुण्ड क्र 
पुजकालया । कुमारी काम सन्तुष्टा 3 
कुमारी ब्रत सल्तुष्णा कुमारी रूप धारिणी। कुमारी भोजनप्रीता कुं कुमारी कुमारदा ॥॥ ५४॥ 
नम ही शा कुलयोनि+< कुलेश्वरी | कुललिज्ञा कुलानन्दा कुलस कृतर्कधृक्‌ ॥१2 ४! 
कृतिशाजी . कु पे कुल्लुकाकुल कामदा । कुल कुन्ती कुलकासता कुलमार्ग परायणा ॥ ५६॥ 
ली कफ कुब्जिका कुब्जिकानन्द वरद्धिनी । कुलीना कुल्जरगति/ कुण्जरेश्वर गामिनी ॥१५७॥ 
कुलबती. कुलदीपिका. अचिता । कुलयोगेश्वरी कुष्डा 5 

सन्‍्तोषा कुद्धू मा्णंव. वासिनी । कुसुमा कुसुमाप्रीता कुलभूठ+ 


कुण्गोल. मनोलल्‍लासा. कुण्डगोल 
कुलकुण्ड समाकारा कुलकुण्ड 
कुमारीपूजकप्राणा कुमारी 


: _मारूण विग्रह ॥ भ्र८ 
कुल सुन्दरी 
तोषिता ॥१६०॥ 


कुद्धू मानन्द 
द्व्ती 
अर कुमुदिनी .. कुशला कुलदालया । कुलटालयमध्यस्था कुलटासज्ध 
कु या कुशावर्त्ता कुलाण्णंवा । कुलाण्ण॑वाचाररता कुण्डली कुण्डलाइृतिः ॥१६१॥। 
परायणा । कूं कूटस्था कूटदृष्टि: कुच्तता कुन्तलाकृतिः ॥१६२॥ 


कुमतीता  कुलश्रेष्ठझा कुल चक्र 
कुं कुशलाकृतिर्पा कूच्चबीज धरा कूँ कूः। कु कु कूं कूं 
कुं कुं कु शब्द॒निलया कुद्धू,रालया वासिनी | कुकुत उ्जे सँयुक्ता कुक्कुरानन्त विग्नहा ॥६४॥ 


श्याम * कूच्चेवीजा कूच्च॑जाप परायणा | कुचस्पश्श॑न सन्तुष्टा कुचालिज्ून हष्पंदा ॥१६१॥ 
00008 22 कुमाता. कुल्ददत्तिती ॥१६६॥ | 


श़ब्दरता क्र कूं करू क्रम्परायणा | १६३॥ 


कोरातिनी क्लिज्ना किन्चरा किन्नरी क्रिया ।११६७४७ 
ज्जी किशोरी कि किरीटिनी ७१६८७ 
कीटदा । कि किशुका की रभाषा क्रियाक्षारा क्रियावती ॥१६४८६७ 
के कौ स्वरूपाका +/ फंद्‌ मत्रस्वरूपिणी ॥१७०। क्‍ 
नी केशी केशी सूदन तत्परा ॥१७१॥ 
। केशरा केतु रूपिणी _ 


रिका । कीतित: 


कुहराभाषा कुगेया कुंध्नदा 
मन्त्र रूपिणी । किर्म्मीरित दृशापाः 


क्रीक्भारा क्रीझ्जपासक्ता क्री हू स्‍त्री मन 

कीटभाषा कीटयोनिल+ कीटमाता कि 

कीं की शब्दपरा क्‍लीं क्लीं कलूं बकें क्लों मन्त्र रूपिणी । कां कीं क्‌ं 

भूषणा नन्‍्दा केतकी. भरणान्विता । कैकदा केश 
शकी । करवा कैरवाह्वाद 


क्रेशह्पा. केशमुक्ता के कैकेयी कौ कौर 
केशवाराध्य.. हेदया केशवासक्त. मानसा । क्‍लैब्य विनाशिनी कलैख्कैम्बीज जपतोषिता ॥१७३॥ 


6 कों कोशलाक्षी कीशाम्म्भवा कोमला । कोलापुर निवासिनी कोलासुर विनाशिनी ॥१७४॥ 
कोटिख्पा कोटिरता क्रीधनी क्रोध रूपिणी । केका कों कोकिला कोटिश कोटि मन्त्र परायणा ॥१७४॥ 
कोट्यनन्त. मन्त्रयुता कौरूपा. केरलाश्रया । कैरलाचार निपुणा केरलेन्द्र गृहस्थिता ॥१७६॥ 
क्ेदाराथम. संस्थाना. कौदारेश्वर पुजिता । क्रोधरूपा क्रोधपदा क्रोधमाता कौं कौशिकी ॥१७७॥। 

मार्गणा | कौलिनी कौलिकाराध्या कौलिकागार वासिनी ॥१७८॥ 


कोदण्ड धारिणी क्रौज्चा कौशिल्या कौल 
सा कौंमुदी कौला कुमारी कौरवाच्चिता । कौण्डिन्या कौशिकी क्रोधा ज्वालाभा सुररूपिणी ॥१७द॥। 
कौटिकालानल ज्वाला कोटि मात्तण्ड. विग्रहा । क॑ कृत्तिका कुष्णवर्णा कृष्णा क्ृत्या क्रियातुरा ॥१८०॥ 


हे का कतक्ृत्या क्र फट स्वाहा स्वरूपिणी । क्रौं क्रो हूँ फट्‌ मन्त्र वर्ण्णा क्री हीं ह फट तमस्स्वधा ॥१८१॥ 
कं के रा | कि ५5४ है. 
हीं हीं हूं हू फद स्वाहा मन्त्र स्वरूपिणी | जय श्री सब्ब॑ साम्राज्यमेधानाम साहख्रक्रम |॥१८२॥ 


कुगेया 


|॥४७४४ [५ [८ हूँ 


न्दरीशक्ति - थे ध 
अं ते 73252 नमक कक । 0808 3 सुन्दर््य॑प्रीतियोगतः ॥१८३ 
अमल पक म्‌ |; य सदा भकक्‍्त्या पठनीयम्परालरम्‌ ॥१५८४॥ 
ह्न | मध्यादरात्रयोरपि । यज्ञकाले जपान्ते च पठनींय व्विशेषतः ॥१८५॥ 
यः परठेत्साधभों धीरः कालीरूपो हि वष्षतः । पठेद्वापाठये-द्वापि श्णोति श्रावयेदपि ॥१ बई॥ 
वाचकन्तोषयेद्वापि. से भवेत्कालि - कातनुः । सहेलें वा सलीलेँ वा यश्चेनम्मानवः पठेत्‌ ॥१५७॥ 
सब्बदु:ः. खबिनिर्म्मुक्तस्त्ैलोक्यविजयी कवि: । मृतवन्ध्या काकवन्ध्या कन्यावन्ध्या च वन्ध्यका ॥१८८॥ 
पुष्पवन्ध्या. शुलवन्ध्या श्रृणुयात्स्तोत्रमुत्तमम्‌ । सब्ब॑सिद्धिप्रदातारं सत्कविश्िरजीवितम्‌ ॥१८८६॥ 
पाण्डिलड्लीत्तिसय्युक्ता.. ल्‍लभते नात्र संशयः। स य्यद्धामसुास्छत कालींन्ध्यात्वा जपेत्स्तवमु ॥१६०॥ 
तदद्धंकम्‌ । नामाद्ध य्यः पठेदेवि न वन्ध्यादिवसन्न्यसेत्‌ ॥१६१॥ 


ए्लोकाडंम्पादमात्रें ब्वा. पादार्दव्व 
पुस्तकम्पूजये भू कत्या त्वरितम्फलसिद्धये । न च मारीभयन्तत्न न चाम्तिव्वायुसम्भवम्‌ ॥१६२॥ 


न भूतादिभयन्तत् सब्वंत्र सुखमेधते । कुड्ू मालक्तकेनेव रोचनागुरूयोगतः ॥१८ ३॥ 

भूज्जपत्न॑ लिखेत्पुस्तं सब्बंकामार्त्य सिद्धये । अस्य सडक्षेपतः प्रोक्तद्िमन्यच्छोतु भिच्छसि ॥१६४॥ 
ति यदि भवत्या सब्बं सिद्धीश्वरः स्थात । 

स्सब्व॑ वीरा समृद्धि: ॥१४१॥ 


। “बुधवार #« 


“श्री गुरवेनमः” ॥ श्री गणेशाय नमः ॥% श्री, कुडिजका सहखताण् 
श्री भैरव उवाच--#* अस्य श्री कुब्जिकाया: सहखननाम स्वोत्रस्थ श्री वामदेव ऋषिननुष्टुप्छन्दः श्री कुब्जिका 
रथ साधने विनियोग: । 
स्तोत्नकः ॥। 


आराधयेन्मांभद्राणी सहख्ननाम रे 
दरी दीर्घ जिह्ना कुब्जिनी कुब्ज मालिनी ॥१॥ 
वासा कुब्ज कुब्जि निवासिनी ॥२॥ 


कुब्जवाहा. ऊुँब्जराध्या कुब्जाद्या कुंब्जवाहिनी । कुब्जिनी कुजनी कुब्जा कुजेशा कुब्जिगेहिनी ॥३॥ 
कुब्जा कुजाभोगरता कुब्जयोनिः कुजालया । कुब्जमाला कुजारामा कुजामोदा कुजारसा ॥४॥ 
* कुजाकुरा. कुजागुहा कुजेश्वरी । कुब्जगिहा कुजागेहा. कुब्जयोनिः कुंजारसा ॥१५॥ 
श्रीफला शिवदा शिष्या श्रीमगमी_ शिवरूपिणी । ययोकुरूपिणी कुब्जा कुटिला कुटिलानना ॥६॥ 
उग्रात्मिका पद्मवती धूर्ज री चक्रधारिणी । अघोरा मंत्रवरदा भाविनी भावरूपिणी ॥६॥ 
कंकाल काली कालिन्दी._ कौमारीकामवल्लभा । वागोश्वरी योनिमुद्रा त्रिखण्डा सिद्धि वदित्ता ॥५॥। 

रूपिणी । विद्याधरी लोकधात्री शिवमाला स्वरूपिणी ॥<६॥ 


| गुणाकारा संग्रुणा गुण 
नमंदा सर्वदा गुहल्मा सर्पिणी व्यक्षरात्मिका। राकिनी रमणी रामा रजनी रजनीकरी ॥१०॥ 
काकिनी कमलावासा पाव॑ती पाररूपिणी । हाकिनी भारिणी हस्या रोहिणी रोगहारिणी ॥११॥ 


श्रीकरी श्रीमति श्रेया श्रयणीयाखिलेश्वरी । ऊषा सकर्षणी ध्रूमा धूमिनी नागिनी शिवा ॥१३२॥ 


क्ति कीलकं चतुयविध पुरूषा' 

श्र्य ज्योतिरूपां भगात्मिका । 
योनिमध्यप्रचारिणी । लम्बो 
कुब्जनायिका । कुब्जास्मिका कुब्ज 


देवता हूं ब्रीज॑ सः श' 

ध्यानम्‌ :रतां दृष्टवा महंदा 
कुब्जिका कुब्जिनी कुब्जा 
कुब्भभाव कुब्जनन्दा कुब्जेशी 


पृष्ठ 


१2७४७ ॥%० ६ [७ है 


निर्वाणदायिनी श्र 
हज फि अत श्रेष्टा: शमिष्ठा सारदाश्षिया | महालक्ष्मीमंहाशक्तिमहादेव 
हा जधोरा घोररूपिणी । भूमध्यनिलया 


कामेशी बेर 
काम कारूण्या विन्दुनाद  स्वरूपिणी | सुप्रभा कुमुदी कान्‍्ता का 


उन्‍्मादिती महादूती भावनी भंदा कामदुवेरा ॥१४॥। 


वह्धचिवासिनी । अरूणातरूणीवाया सुप्रसन्ना सुराचिता ॥१६॥ 


वासिनी वसिनी वार्ण 2 

लगा पर वा के ह 8 रूपिणी । परमानन्दिनी सान्द्रा वारूणी वारूण प्रिया ॥१७॥ 
5 0 णु तक त् त् सनातनी । चैतन्यरूपिणी नित्या अम्बिका ललिता शिवा ॥१५॥ 
पुरभू १६ वारेण्या वरदषभा । ज्वाला सुज्वालिनी मायामूलाधार । ॥१४|।॥। 


मन्त्रात्मिका मन्त्र मर मरि 
विक्णगरती विकामाओ त्रगम्या सुमन्तिणी । सुप्रकाशा महाभासा विधि विष्णुम्न वन्दिता ॥२०॥ 
| णु भास्वती नादस्वरूपिणी । श्रीसारा श्रीषदा श्री श्री श्री काष्ठाघण्टा मोहिनी ॥२१॥ 


आदिसत्वोद्धदा सत्वा श्रोकरा श्री क्ष 
अजित कराश्रया । योगलक्षीी महालक्ष्मीगॉमुखी गोमती श्लवा ॥२२॥ 
गी दष्ट्रिणी भद्दा भोगलक्ष्मी कपालिनी । व्यापिनी मन्दिनी तीब्रारय: पूर्णास्वरूपिणी ॥२३॥ 


सुवर्णा वर्णा संकीर्ती: साकिनी मातृसाकिनी । तारा सुतारा तरणी तारिणी तार रूपिणी ॥२४॥ 
महोदरा महीरूपा पावंती पाररूपिणी । काकिनी कमलावासा महिमा महित्ता मही ॥२५॥ 


स्वरूपिणी ॥१३॥ || पृष्ठ 
निष्ठानिंगुणी ग्रुणबद्धिनी ॥१९॥ || ४४ 


ज्छ 


रे 


कुलेशी कुलमागस्था शंकरी शव शंकरी | चिन्ता विनायिकी चिन्ता मध्यवादि ग्तिप्रिया ॥२६॥ हि 
भवानी भावनी भागा सर्व सौभाग्य वद्धिनी | सुरानन्दा सुरैवोध्या भास्वती भूतभाविनी ॥२७॥ || 


ह 


लि- त्िविधा भेरवी कुब्जिसुन्द 
कान्तामती <- कान्तामत्स्य रूपा म 


कला कलावती रक्ता वाडः मयी वादि सवन्दा । साम्भवी बजिदा वद्या शूष्मणा ब्रह्मचारिणी 0३०७ 
मदल्किन्ना मदोंमन्ना मदबिन्दुक्लितोदरा । मदात्मिका मदासारा माननी मानवद्धेनी ॥३१७ 
रसात्मिका रसासारा चामुण्ड़ा. मुण्डमालिनी । भेरूण्डा चण्डिका चण्डी रसामदा रसावहा ॥३२७ 
* निलया डाकिनी डाकिनी प्रिया | उड्डीशाखज्भखज़़ागी नारायण मनोहरा ॥३३७॥ 
महेश्वरी महाननन्‍्दा मातज्भी मदिरात्मिका। मन्‍्मोन्मनी महामाया महानन्साविधायिनी ॥३४ 
" विजया.. भ्रूतेशी भुवनेश्वरी । अन्नपूर्णा महारूपा वैद्येशी चित्स्वरूपिणी ॥३५॥ 
विचिता चित्रा खद्दांगी चद्धन्योत्सना सुशीतला । सुरामासाज्ञिनी सीता हेतुगर्भा कुलेश्वरी ॥३६॥ 
हींकारी. कुण्डालीधाती. सिद्धाधासिद्धिसम्मन्ता । सिद्धाचिता सिद्धि विद्या धारित्री भूतसम्भवा ॥३७॥ 
सवदा सर्व. जननी सुषुम्णां. सोमभूषणा । सुरभी सुमुना सुर्य्या सवेदा सर्वे रजनी ॥३८॥ 
खेचरा खेचरी मुद्रा निर्दन्द्रा निर्गुणात्मिका | निरानन्दा निक्षेपयायः खेचरी योग रूपिणी ॥३८। 
सिद्धा सिद्धेश्वरी. सिद्धिमंदावांसा मद्राश्रया । मोदिनी मादिनी माद्या सिद्धियेवासिद्धिनायिका ॥४०॥ 
कौलनी कमला कांसी कमला काम स्वरूपिणी। कात्तिनीस्यान्दिनी काश्या कमला कमलवासी ॥४१॥ 
मागल्यदायिनी . माल्यपूर्णा मंजुल . रूपिणी। रूद्रात्मिका रूद्रामाता विश्वाद्या विश्वभूषिता ॥४२॥ 
विद्योतरा विचित्ार्थी रूद्रजन्मा रजस्वला । मीक्षमार्गविधानज्ञा शक्तिस्थाशील रूपिणी ॥४३॥ 
ललल्लीला शीलवती विचिन्त्यापत्र भूमिका । श्रृंगारपीठ. निलया . तव्रिकोणाषानतर्पिता ॥४४॥ 
रक्तचन्दा सुरानन्येकार मातंगकेन्यका । महामायामन्त्रमयी मणिपुर सनायका ॥४५॥ 


व्रिचक्रविद्या. व्रिमगा त्रिमृति स्त्रिगुणेश्वरी । त्रिवर्णा व्रिपदा व्युत॑स्त्रि माता त्यम्वमालिनी ॥४६॥ 
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शोभा स्वरूपा मधुरा रतिरम्या रतिप्रिया । भोगदा कमला रीद्री परानिप्ठा परायिणी ॥४७॥ || १४ 
प्रापरसमापदा महिपासुरा मद्दिनी । निविशिष्यक्रामदुधा द्वाविणी क्षोभिणी स्तुति ॥2५॥ 
विधानी बेधग्रुटिका ज्ञानदा मानदायिनी । कमला कमलाकारा भब्ज्जिनी तिज रूपिणी ॥४6॥ 
बुद्धि कामदा सिद्धि. सुधारूपी सुधामयी । स्वुतीः स्तुतीमयी स्तुत्या परस्तुतिस्तुति प्रिया ॥५०॥ 
अशुकान्ता शुकश्रेष्ठा विधात्री विधि वललभा। साकिनी सार सावद्धजा हां कारीचक्र नायिका ॥५१॥ 
विश्वम्भरवती . चेष्टा समुत्तीर्ण सदा शिवा | कुलोत्तीर्ण कुलानन्दी ब्रह्मज्ञान _स्वरूपिणी ॥५,२॥ 
निलया निलयानन्दा बोधा वाग्वादिनी सती । कामरूपा कामकारी कामगिर्य्यलय श्रया ॥५३॥ 


काल रूपिणी । कराघोरा करालाक्षी पैरावस्था पराजिता ॥५४॥ 


कामप्रिया कामदूती कालह नी के लक 
पादुकाक्रमसन्तत्दा स्वमाता मेंनायिका । मथान मथनादुग्धाश ५ प्रोक्षणी युवा ॥ ५५ 
जम्भिनी स्फीटिती स्फुर्ती ग्रासिनी सर्वेभक्षनी | कल्याणी सुभगा हद्या साध्वी सर्वा सुमज्जला ॥५६॥ 
सुभद्रा रमणी.. दक्षा.ऐश्वरा हृदय जमा | योगेश्वरी योगरूपा कामना अतिकोमला ॥५७॥ 
हंसिनी । त्लिवर्गा त्रिपुरात्यम्वा त्रिमात्री विश्व गामिनी ॥ 

घहिरवरिनी तुष्ठी योगिनी नादिनी तटी ॥५<॥ 


हरि 4#+ 

वामा.भिक्षावती भक्ता सनी पर 
सडः घहि: 5 
किनी सिद्धिकल्या काष्ठा सूद स्वरूपिणी । सेंड, हक टी 
लकी कुरुप्रीत्ताकका रा कुरूतपिता । जालस्री जगनन्‍्माता जगती ज्वालिनी जली ॥६०॥ | । 
ऐंकार  षोडशावस्था फ्रेंकी. साग्रभास्वती । बषट्कारी _ रुद्नचण्ठा भेरवी ह्वादिती परा ॥६॥॥ | 4 
... मंझी ।. शिवदा «..... शिवरूपिणी । विश्वयोनिमहायो तिः . कर्मयोनि:. प्रियम्बदा ॥६$२॥ 2 
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कसा तापता। तापिती। 


 ऋषत्प यो 


पडध्वनिलया.. शैक्ष्मा बिनेत्रा त्रियुणात्मिका । सिन्दूर वर्णा रक्ताक्षी व्योमप्म निवासिनी ॥६४॥ || 5 
अमला... कैंमलावासा निष्कला. निष्कलप्रदा । श्रीकरा श्रीमती माया कमला सर्व मज्जला ॥६५।॥ है 
निर्बाण. रूपिणी .नित्या शिवयोनी:. स्ैक्षया । श्रज्ञा प्रज्ञावती प्रण्या विश्वमूर्ति स्वरूपिणी ॥६६॥। 
प्रिया वृता लक्ष्मी स्वाधिष्ठान समाश्रिता । विश्वात्मिका विश्वयोनि: रलक्ता कुल दीपिनी ॥६७॥। 
मेघवर्णा घोरमुखी क्रियाशक्तिः. प्रियद्धूरी । आख्यायनी शितानन्दा तापिनी दीपिमिन्दिर: ॥६८॥। 
ज्ञानशक्ति: कूटस्था ज्रान्तरूपिणी | शख्या सुखदा सारा ब्रह्मणी ब्रह्मदायिनी ॥६८॥।। 
विभूति. भूतिराभूतिः सागरस्था सरस्वती । वृहती वृहणी ब्रह्ममभूति भूति कारिणी ॥७०॥ 
लतितांगी. सुनेशाश्रः. सुखन्या सुरेश्वरा । सुन्दरांगीः निराकाशा स्पन्दा स्पन्द स्वरूपिणी ॥७१॥ 
निरत्यया निराकारा सुखत्धा सुरेश्वरी । वीर वन्द्ा वीरमाता विश्वनिष्ठा विरागिणी ॥७२।। 
विजया विश्व जननी विश्वा विश्व विभाविनी । विश्वेश्वरी शिवाराध्या विश्वस्या विविधाशिवा ॥७३॥। 
विचित्वा विद्या विबिधा शिवानन्दा शिवात्मिका । विश्वविद्या वियद्धीरा विश्वाख्याति विचक्षणा ॥॥७४॥। 
विश्वात्मिकाबिका वेश्या विश्वध्नी विश्वरूपिणी | सुलभा दुलंभा शान्ति शुलिनी दुर्देरासदा ॥७५॥ 
अग्नि जिल्ना भयाधीरा महाशाखी शिखण्डिनी । सावित्नी द्ुल्लंभा की्तिवहि: केत्तुश्वमालिनी ॥७६॥ 
85 0 5 28226 77 
र्मिता'- औरिजा ३ पक मिल हक हक वास्ति: स्वास्ति मतिर्वासाशर्वाणी सवमण्ज्भला ॥७८॥ 
फुलिगनी । त्विदिवा त्रिदिवेशानी त्रयीरूपा त्रिपुष्करा ॥७८॥ 
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ब्रयीविद्या तयीशानात्तिस्थाव््यपुर 


ऐंकारी. वत्सल ः 

है ता हृष्टार्वाहि ज्जूरक कि 

ज्योतिष्मत्ती रि ई राज्जूरफर्षणी । ल्िफोणा निल्लया तर 
ज्योतिष्मती तिधिमती .प्रेतस्था पकोणा सिल्लगा तर 


मनान्मनी  भीषणीस्था साधिनी 


|  क् 

भिवारिनी । सादानन्दा वाभप्रादक्ारी पर हंसिनी ॥८५०॥ 
भीमभोगनी । तपिनी तापिसी ला आग बा कं. लिया] 

वाहिनी । क्षेगफ: । 9 करोड़ रे 

ऐफारिी. चाणदेवी..गीवा...विदयपालिती । शिणती प्िती पवार का 
सचचिका घचतचितप्रभा वाराही  हुँफाट्टा हिएफा । राब॑बर्णा स॒वर्णा बगल हे हे 
क़ुष्णांश वाहिनी कफ़रण्णा परागृत गहाएणंवा । उन्यातादेलारशिफा कौवेरी कमला ह प्रिया न 
कमलाकामा चक्रेशी स्फुरन्ति स्फुररू पिणी । करदेहान्त गानाया महारोन विगोहिनी ॥५७॥ 
स्फुररन्ती स्फुरदाकारा सुधाबिन्दुसगात्प्लुता । स्वधा स्वाहा शुरारोहा सुहृत्रात्या सुराश्षया ॥८८॥ 
मज़ूला मज़ूलाकारा सुमेधामंदा मन्दिरा । सुबचला सुराराध्या महामज़ूल देवता ॥८६॥ 
ईशानी शाश्वती शैव सुधा बिन्दु समान्विता। अनन्तानत्ना महिमा शर्वाणी सर्वदायिनी ॥६०॥ 
अमृतोया सुराधारा नित्या काछ्चना रज्जना। यृत्िः स्मृतिमंतिर्मेंधा लावण्या शिवा दुन्दुभिः ॥४१॥ 


सर्वाज्ध सुन्दरी सर्वा सुधातुष्ठि: श्रूतिः स्मृतिः। सूर्य मण्डल मध्यस्था सर्वयोग प्रदाध्वनी ॥६२॥ 


अमरत्यामर्त्या / सकला.. स्थिरा शंकर बल्लभा | सर्वासिद्धिमहामाया सत्यापट्चक्र से भेदिनी ॥६३॥ 


३.6 :.॥ ३25 


.( विधवाराध्याम्बिकेश्वरी | विश्वोतीर्णा विश्वशिवा विशिष्टा विश्व नामिका ॥4४॥ 
6800 न ला 078 828 ८००: | मदि: रस ् कह ह 70705 
4पुष्पणी ४ पुष्प॑वद्धती । मंदिनी मत्दिती। मे द्रका ।84॥ |. 


त्वरिता सत्वरातुर्या मदिराक्षी मदारसा । भास्वरी भैरवी भारा स्वविचित्ा चरात्मिका ७६६७ 
मिल तनुः प्रचण्डा चण्ड मातृका | अवधता सुरानन्दा चण्ड मुण्डसुताधिता ॥०७॥ || 


युपट्टिका कालदृती मन्ल्रिणी रूप टधारिणी। त्रिवर्णा ब्निप्रभाव््यम्या भूवनोद्यानवासिनी ॥दे८॥ 
" गारूणी ज्येष्ठा त्रिमाता विधिगामिनी । संबतंमण्डलगता स्वागता ब्रह्मचारिणी ॥८ ढे॥। 


चतुरांगी चतुर्वेदा विद्या. माहादिचित्स्वरा । गीर्वाण गीष्यती गौरी चतुरा चारूद्धांसिनी ॥१००॥ 
* सर्वरूपा सुखा संचिन्ति रूपिणी । सकला निष्कला काली गरिणष्ठा गिरिशांगना ॥१०१॥। 
| शुधाल्प्रता सुधारूपा कराली कल भाषिणी । वृक्षाफलन्ती धरणी पराविद्या विमोहिनी ॥१०२॥ 
देवयोनिर्भगवती धारिणी वसु धारिणी । खेचक्रनायिका सुश्रा लोलिहानाधनेश्वरी ॥१०३॥ 
हल्लेखा.. भुवनेशानी. जगनन्‍माता जगड्वा। अविन्द रूपा दुर्भोगा भुवनी भवनाशिनी ॥१०४॥ 
जगन्मयी जगन्माता बिन्दाबिन्दु. स्वरूपिणी । आकाशालिज्ञ सम्भूता निर्वाण सुखदायिनी ॥१०५॥ 
पादान्तरूपा पदस्था पञचामृत रसात्मिका । द्वादशान्ता सरोजस्था भोमरूपा भयावहा ॥१०६॥ 
॥ सन्‍्ताननन्दिता बीजापूर्ण पीठ. निवासिनी । परतेजोमयी सेविच्चक्रमेलाप कारिणी ॥१०७॥ 
। बच्चे श्वरी महाव ता नित्यल्किन्ना मदद्रवा | महानुभाषा माहेंन्द्री पुराणपुर वासिनी ॥१०८५॥ 
भगवासा पदविभन्ना. सर्वेशी सर्वपालिनी। ईक्षुराया विष्णुसखा विष्णुरूपा महायशा ॥१०६॥ 
श्रीं सुभद्रा प्रियदात्री विविधार्य निधायनी । हृत््त्मनिलया पद्यामदरक्ता मनस्विदी ॥११०॥ 
सारदा तरूणी कान्‍्ता स्वरवत्ति स्वरात्मिका। # कार गर्भा श्री काली वीरमाता नवात्मिका ॥१११॥ 


योन्यर्गावानागबुद्धि.. कड्भूली काल रूपिणी। शाश्वतरूद्रा सिद्धाया विष्णु वहां द्वतरपिता ॥११२॥ 


४॥४४३४७ ॥५७०|$ [७ हैं 


सक्षम रूपा परानन्दा मद घृर्णित 
_त्त लोचना । आडिचत्य के 
पूर्णनन्दा दयापूणा चिन्त्या 5 बी लग कर 63805 स्वात्मस्था चिन्मयीपरा ॥११४ के 
का ५ ज निलया दर्षणाका 
ह्ृदया हे गा गश मध्यग है 
हद हृदयाकारा निर्भरा निवृतिमंही । अनुतरा दुराराध्य वन्यनी मोक्ष रुविणी गा ग वश 


करके दुरांपादुरीतक्र मा । त्रिधाम्नी त्रिदशात्यक्षा दोशिनी रोधिनी रूचि: ॥११७॥ 
स : जम्भिणी चन्द्री अध्नी त्रिपुर मालिनी। मातज्भी पीठ निलया प्रेतस्थानामलिगनी ॥ ११८॥ 


आध्यात्म रूपिणी वक्रा त्रिष्ठा शक्ति त्रयत्मिका। श्री वेदारी कालरात्नी महीश्री धम्र लोचिनी ॥११६॥ 
परोहिसर्भनी भद्रा मेध मात्रा रसात्मिका | वसुधा वसुधा छाया योगिनी पीठ रूपिणी ॥१२०॥ 


आकरष्यं॑ भैरवी स्तोत्र विनिभिद्य विनिगंता । लिज्ररूपा जगन्माता श्रीचन्दे देवि कालये ॥१२१॥ 
करालवदना घोरा बवरोढ़ँ शिरोरूहा । प्रसायवाम हस्तातां कुजारूपा महोदरी ॥१२२॥ 
। प्रोवाच भैरवी तनन्‍त्र विस्मयाविष्ट  चैत्तला। 

श्री देव्युवाच-त्वया प्रोक्तनिदं गुह्मनदेय यस्यकस्थचित । योपनीयं प्रयत्नेन जननी जार गर्भवता ॥१२३॥ 
दातव्यं भक्ति युक्तायः मम्दक्ताय तु॒ भक्तये | ईदंनाम सहस्न तु सर्व॑ सशंय छेदकम्‌ ॥१२५॥ 
व्रिकालमेक कालंवा  पठचस्नु या भक्तितः | सर्वविध्न विनिर्भुक्तः संवदुःख विवर्णित: ।-१२५॥ 
प्वान्भीति मम पुत्रों भविष्यति | सवेपाप ग्रशम्त सर्वतीर्थ फलअद ॥१२६॥ 
हरम्पुण्यं : सत्य : 5 वदाम्यहम्‌ | न देयं भक्ति होनाय मम शापोभविष्यति ॥१२७॥ 


४४४४ 


सर्वेकाम 


श्री गुह्मकाली सहस्ननाम “गुरुवार” 
| श्री देव्युवाच 
। यदुक्तः भावतादूव्व॑. श्राणेश_ करूणावशात्‌ । नाम्ना सहखस देव्यास्तु तदिदानीवद प्रभो ॥१॥ 
श्री महाकाल उवाचः 
प्रीतोस्मि देवेशि तवाहवमधुना । सहस्ननाम स्तोत्ं यत्सवेतामुत्तमोत्तम ॥२॥। 
६ यद्यपि स्यात्कथयिष्ये तथापिते । देव्या सहस्र॒नामाख्यं स्तोत्न॑ पापौधघमईन ॥३॥ 
मह्य पुराभुवः कलपे त्रिपुरघन. कीतितम्‌ । आज्ञेप्रज्च तथा देव्या प्रत्यक्ष गतयातथा ॥॥४॥ 
त्वयेतचत्यहं पाठ्य स्त्रोत्रं परमदुर्भललभम्‌ । महापातक॒ विघ्वंसि सर्वसिद्धि विधायकम्‌ ॥५॥ 
महाभाग्य. प्रद॑ दिव्य॑ संग्रामे जयकारकं । विपक्ष दर्पदलनं॑ विपदम्भोधि तारकम्‌ ॥६॥ 
कृत्याभिचार शमनं महाविभव दायकम्‌ । मनाश्रिन्तित कार्य्ये साधक वाग्भितारकम्‌ ॥७॥ 
आयुरारोग्य. जनक॑. बवलपृष्टि प्रदपरम्‌ । नृपत्तस्कर भीतिद्यं विवादे जय वद्धनम्‌ ॥5॥ | ७ 
परशत्रु॒ क्षय. कर कैवल्यामृत हैतुकम्‌ । सिद्धि रत्नकरं श्रेष्ठ सद्यः प्रत्यय कारकंम्‌ ॥ढ॥ || #, 
मातः  परतरं दवेव्या . अस्त्यन्न्यतुष्टिदंपरम्‌ । नाम्नां सहन ग्रुह्याया: काथिस्यामिते प्रिये ॥१०॥ || श्लै 
भूत्यूव सर्व॑ देवानां. मन्त्रूपतया स्थितम्‌ । देत्य दानव यक्षाणां गन्धव्वोरग राक्षसाम्‌ ॥११॥ तु 
प्राणवत्कण्ठ देशस्थं यत्स्वप्नेष्यपरिच्युतम्‌ । देवर्षीण.' मुनीना च॑ वेद वद्र सनागतम्‌ ॥१२॥ | 


सार्वभौभ महीपाले: प्रत्यहं॑ यच्च पटयते। मया च त्रिपुराध्नेन जायते यादिते दिने ॥१३॥ 


यस्मास्परं नामविता स्तोतं त्रिजगतीतले । वेद वन्मन्त्रवद्यचच्यथ शिव चक्रे विनिर्गंतम्‌ ॥। |] 
यत्नान्य तन्त्रागमेष प यामल डामर 24 च। नवाननन्‍्य संहिता ग्रन्थ हता ग्रन नंव ब्रम्ह्मांड गोलके ॥। नंपा] 
। मेषु ले र बिल! जा | 
संसार सागरं तत्तुमेत्तत्पोत वदिष्यते । नानाविध महासिद्धि कोप रूप॑ महोदयम्‌ ॥॥१६॥ 
देवि सव॑ देवानां या. माता जग दोकसामू । या सृष्टि कत्नी देवानां विश्वाउयित्ना च या स्मृता ॥१७॥ 
या च त्नैलोक्या: संहर्तीया दाती सर्वंसंपदम्‌ । ब्रम्हांड यां च विप्टम्य तिष्ठभ्यमर पूजिता ॥ 
पुराणोपनिषद्ठेद्याया चैका जगदम्बिका । यस्याः पुर नानन्यदस्ति किमपीह जगत्तये ॥ 
तथा ह्यस्या प्रसादेन तथा वशीभूतोंवतिप्टमि ॥१८॥ 
अतएव महस्तोम मेत्तज्जगेति दुल्लभम्‌ | पठनीय श्रयलन परं॑ पद ममीप्सुभि: ॥१८॥ 
किमन्ये स्तोत्न विस्तारे इंयचेतपठितो भवेत्‌ । कि मन्येः स्तोत्र विस्तारै इयं चेतपाठिता भवेत्‌ ॥२०॥ 
दर्वाससे नारदाय कपिलायजअये तथा | दक्षाय व वशिष्टाय सम्व्तायु च विष्णवे ॥२१॥ 
अन्येभ्यो5पि च देवेभ्योधबद स्तोत्रमिंद. पुरा । इदानीमू_ कथयिष्यामि तव त्रिदशवन्दिते ॥२२॥ 
इृद॑ श्रुणष्व॒यत्नेत श्रुव्वा चेवा थ्वधारया। भत्वाननेभ्योईभिदेहि त्व॑ यावे॑ कृपयस सदा ॥२३॥ 
$ अस्य श्री गुह्यकाली सहस्रनाम स्तोत् मंत्रस्य श्री तिपुरष्न ऋषिश्तुष्ट्पछन्द: एक वक्‍त्रों दिशत्‌ वक्रान्ता 
गुह्यकाली देवता रहस क्ष म लव र यीं बीजे सह क्षमल वरंयीं शक्ति: हस क्षम ल वर्ग कीलक पुरूषार्थ चतुष्टय्‌ 
ण्डर प्रीत्यर्थं जबे विनियोगः ॥ 
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भैरवासना । कपालिनी कालरात्िगौरी कक्काल धारिणी ॥२।॥। || वृष्ठ 
श्मशान वासिनी प्रेतासना रक्तोदधि प्रिया । योगमाता महारात्रि: पंचकालनल स्थिना ॥३॥।| || *हे 
रौद्वरूपा रूधिरद्वीप चारिणी । मुण्ड्माला धराचण्डी बल च्चर कुन्तरा ॥४॥। 
मेधामहाडांडाकिनी योगिनी योग वन्दिता । कौ कौलिनी कुरूकुला घौरापिज्ञाजटाजिया ॥५॥ 
* वेदजननी गायत्री गगनालया । नवपंच._ महाचक्र निलया दारूणश्वरी ॥६॥ 
उग्रा कर्पोदी ग्रहणी जगदाधार जनाश्रया। कालकर्णा कुण्डलिनी शभ्रृतप्रेत गणाधिया.॥७।। 
जालन्धरी. मसीदेहा पृणनिन्दा पतंगिनी । पलिनी पावका भासा प्रसन्ना परमेश्वरी ॥5८॥ 
रति प्रिया रोगहारी रोगहारा नगात्मजा । अं अव्यया वीतरागा भवानी भूत धारिणी ॥।ढ॥ 
कादम्बिनी नीलवेही काली कादम्बरी प्रिया । माननीया महादेवी महामण्डल वर्तिनी ॥१०॥॥ 
महामांसो5शनी शानी चिद्रपा परागोचरा | यज्ञाम्बुजा सनादेवी दर्वीकार विभूषिता ॥११॥ 
चण्ड मुण्ड प्रमथनी खेचरी खेचरेद्रिता । तमालाश्यामला तीत्रा तापिनी ताप नाशिनी ॥१२॥ 
महामाया. महादंष्ट्रा महोरगा. विराजिता । लम्बोदरी लोलजटाब्लक्ष्म्या लक्ष्मी प्रदायिनी ॥१३॥ 
धात्ीधाराधधाकारा. धोरणी धावन प्रिया । हरजाया ॥१००॥ हराराध्या हरिवक्रा हरीश्वरी ॥१४॥ 
विश्वेश्व्वी वर्जिणी वरारोहा बलप्रदा । घोनकी घर्घरारावा घोर घौष्या प्रणाशिनी ।॥॥१५॥ 
कल्पान्तकारिणी भीमा ज्वालामालिन्य वापया।। सृष्टि स्थिताः क्षोभणाय कराला अपराजिता ॥॥१६॥ 
वजहस्तानन्तशक्तिविरूया : परातपरा । ब्रम्हाड मिनी प्रध्वंसिनी लक्ष भुजा सतीं ॥१७॥ 


उल्कामुखी. फेररावा भीषणा 


श्री रौद्राणी 
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सुताउद्यहुत: । म॑ महाकालाग्नि मूर्ति मेघनादा कटड्ूगरा ॥१ ल्‍ 
जनेश्वरी । साक्षिणी शवरी शान्‍्ता शममार्गं प्रकाशिका ॥१४६॥ 
क्षोदरक्षिति: । अप्रमेया कुलाचार कर्न्नी कौलि कपालिनी ॥२०॥ 
प्रदायिनी । सिद्धान्त खनिरध्यक्षा मुण्डिनी मण्डल प्रिया ॥२१॥ 


पृष्ठ - 
भडढ 


विधुज्जिह्ना महादंष्ट्र छायाध्वा 
प्रां प्रदीप्ता विश्वरूपा जीवदात्ी 
क्षेत्ज्ञा क्षेपणी क्षेम्या अक्षता 


माननीया_ मनोगम्भा. मनोथ्तन्द 

बाला युवती बृद्धावां वयोतीता. बलप्रदा । रत्ममाला धरादन्ता दर्वीकर विराजिता ॥२२॥ 

धर्ममूर्तिध्वान्त रूचिधरित्ी धावनप्रिया । संकल्पिनी कल्पकरी कलातीता घनघना ॥२३॥ 
बानरानरा । विद्या अविद्यात्मिका मान्या बँधिनी देधनाशिनीं ॥२४॥ 


बसुन्धरा बोधदात्नी वर्णिनी 


गेयाजटाजूटरम्या._ जरती जान्हवी 
ताप त्रयहरा तापी तपस्या. तापस प्रिया । भोगिभूषा 
भक्तिलभ्याभावश्गम्या भूतिदाभववल्लभा | स्वाहार्पा स्वधाल्या वषटकार स्वरूपिणी ॥२७॥ 


हन्ताकृतितमोरूपा यज्ञादियेश सम्भवा । नाम्डयत्यूयंमहाकारा कैशुवा क्ृत्तिधारिणी ॥२८॥ 
उदगीथ ह्लीकारा देहा नमः स्वस्ति प्रकाशिनी ।२००। । के ऋग्यजु: सामरूपा मंत्र ब्राम्हण रूपिणी ॥२<4॥ 


से शाखा मयी सर्वा वीवर्य्य.. परिषद्गधा । रोद्री मृत्युत्जया चित्तामणिवैहोयसी धृतिः ॥२०॥ 
तार्तीवाहँसनी विक्रमीस्थिति: | योगिनी डाकिनी धारा वैद्युता वनय अदा ॥२१॥ 


जडा । तारिणी तीरथथरूपाय. तापनीया तनूदरी ॥२१५॥ 
भोगवती भागनी भगमालिती ॥२६॥ 


चान्री . तारोते । 

था रोचना  (रूचिदायनी । सत्वकृतिस्तमोरूपा राजसी ग्रुण मण्जिता ॥२२॥ 

3055 हर नव ना या हक >गललिनी: स्वाधिष्ठान- परायण॥३२॥ 
इस्पदिक लोन | भानवी  नायसो  मत्रा ॥ मूलाधारा। का । न्‍ यण ॥९ रे 


(>> 


अनाहताः । आज्ञा श्रज्ञा महासंज्ञा वर्बेराव्योमचारिणी ॥३४॥ || एष्ठ 


थर्वंणी । प्राजापत्या महात्राह्मी हूं हूं कारा पतंगिनी ॥॥३४५॥। 
प्रयत्नीकरा । उदात्ताप्यनुदाताय खरितानि:. स्वराट्यजा ॥३६।॥। 
पिणी । गदा पुराण चरमा ब्राग्भवा वामिनी श्लुवा ॥३७॥॥ 
इड़ा पिगलानाडी सुषुम्ना ध्यान गोचरा ॥३८5॥ 


मणिपुरक वासाव विशुद्धा 
वृहृद्रबंतराकारा ज्येष्ठा ज्येष्ठ 
राक्षकी दानवी भूती पिशाची 
निष्कला थुष्कला साध्वी सानुखण्डस्व रू 


ः काकी सुखी, साकला स्थावराजज्भमेश्वरी । इं इ 
" विसर्गा धमनी कम्पिनी . वंधिनीहिता । सद्धू,चिती भवसुरा निम्नादृप्ता प्रकाशिनी ॥३८॥ 


प्रबुद्धा क्षेपती क्षिप्ता पुर्णलयस्या विलाम्बिता । आवेशिनी घ॑ं घर्घय रूक्षा क्लिन्ना सरस्वती ॥४०॥ 
स्निग्धा चण्डा कुहपूषा वारणाश्री यशास्विवी । श्री गान्धारी प्रशखिनी हस्तिजिह्वापयस्विनी ॥४१॥। 
विश्योदरा ल॑ लम्बषा चिह्नातेजस्वनी सती । अब्यक्ता गालिनी मंदा मुदिता चेत्तनायिनी ॥४२॥ 
द्राविणी पलालम्बाय भामिती मधुमत्यपि । धर्मारसावाहा चण्डी सौवीरी कपिला लया ॥४३॥। 
रराडोत्तरा कार्षणी सखेत्ती सुमुखी नटी । रजान्याप्पायिनी विश्वदृता चन्द्रा कपदिनी ॥४४॥ 
नन्‍दा चस्रावती मैत्री विशालापि मांमाण्डवी। विचित्रा लोहिनी कल्या सकुल्या पूतनायिनी ॥४५॥ 
धरिणी धारिणी हेंल्‍ड्डा धीरा वेगवती जटा। अग्नि: ज्वालाय सुरभी विविवर्णाय इन्तनी ॥४६॥ 
तपिनी तापिनी धूम्रमरीचिज्वालिनी रूचि: | तपस्विनी स्वर्ण वाहा संगोहा कोटराउचल ॥४७।॥। 


विकलपा लम्बिका मूला तद्धावत्त्यपिधण्टिका । अविग्राहा के. कैवल्या तुरीया पुनर्भवा ॥४८॥ 
विश्रान्तिः प्रशान्त: योगनिश्रदया . लक्षिताः। निर्वाण स्पस्तिका वृद्धि नि निवृत्तिः महोदया ॥४॥ 


४७४४४ [रैक | हे 


दासनायोगगे दिनी । निरण्जनाय प्रकृति: सत्ताख्या पारमारथिकी ॥५० ल्‍ 
सद्सद्रूपधारिणी । उपशान्ता सै चैतन्या कूटा विज्ञानमय्यपि ॥५१॥ 
नना । अनया.प्रवहाब्याडी सर्वज्ञा शरण प्रदा ॥५२॥ 
परा । प्रतीच्छा प्रमितिः प्रीतीः कुहिकातर्पणाप्रिया ॥५३॥ 
।। सावित्नी वेद जननी निंगता चार बोधिनी ॥५४॥ 
ता वीरा वीरा वज्भायुधा ॥५५॥ 


बोध्याउविद्या. चेन्ता. मिश्रा 
प्रतिविम्ब निराभासा 

शक्ति विद्या वासिताय मेदिनी मुदिता 
वारूणी मार्जिनी भाषा प्रतिभा बृहती 
| स्वस्तिका संब्बंतों भद्रो गायत्री. प्रणवात्मिक 
विकराला कंकराला ज्वाला जालैक. मालिनी । भीमा चक्ष्यों भनानन 
प्रध्यंसिनी सां सालझ्धा विश्व मद्दिन्यविक्षिति: । गृंत्य सहस्न॒वाहुः चोरदंष्ट्र बलाहकी ॥५६॥ 
पिगा पिंग संठा दीष्ता अ्चण्डा सर्वेतोमुखी । विदारिणी विश्वरूपा विक्रान्ता भूतभाविनी ॥५७॥ 
विद्राविणी मोक्षदात्री कील चक्रेश्यवी भटी | त॑ तप्तहा तकवाला इठतान्‍्ता प्रांतिभंजिनी ॥५८॥ 


क्रृति: | महाक्रृढ्ा एमशानस्था कपाल मुगल छता ॥ ५ 8॥ 
तराघोरा मम्भारा कारिणी ॥६०॥| 


सभतेजोमयी . भत्या दिभिशोककरी 
कालातिकाला कालान्तकारिणी.. कहूणानिधिः । महाघोर धोर तेरा ली 
अनादिया महोन्‍मत्ता भूत वीढ्य सितेक्षणा । भीष्मा काराय वक़ांगी बहुपादेक पादिका ॥६१॥ || ».. 
कुलड्ूना . कुलाराध्या कुलमार्ग रतेश्वरी । दिंगम्बरा मुक्तकेशी वज्रमुष्ठि निबन्धनी ॥६९। || # 
सम्मोहिनी/,  क्षोभकरी स्तम्भिनी . वश्यकारिणी । दुर्घर्षां दर्पदलनी बैलोक्य जगेनी जया ॥६६ ॥| 2. 
'उन्मादौच्चाटन.... करी: छत्या ध्रातिनी । वि. विरूपा ./कालरातो महारात्रिमनोत्मनी ॥६१/ । 
ण्डिता ॥ बज्धिणी चापधारिणी ॥६१/॥ है 
स्थूलोदरों कु. ऊँरठदी कामुका लिज्ञ धारिणी । घटोदरी के केरवी प्रवीणा काल सुन्दरी ॥६६७ 
तारावती डमरूकामान मण्डल मालिनी । एकानंगा पिंगलाक्षी. प्रचण्डाक्षी शुभड्ूरी ॥६७।॥ 
विद्युत्केशी महामा री सूची वुण्डी जुम्भका । प्रस्वापिनी महांतीत्रा वरणीया वरघप्रदा ॥६८।॥) 
चण्डा चण्डज्वल देहा लम्बोदर्पार्नि मदिनी । महादन्तोल्का दुगम्बा ज्वाला जालः जलंधरी ॥६५॥। 
मायाकृशा. अभारामा महाविभव दायिनी । पौरन्दरी विष्णुमाया कीतिः पुषिस्तनूदरी ॥७०॥ 
योगज्ञाना योगदाती योगिनी मोगवल्लभा । सहस्रशीर्ष._ पदीय सहख्ननयना ज्वला ॥७१ || 
" यावकामा.. पराम्रत परायणा । जधद्गतिजंगज्जेत्री जन्मकाल विमोचिनी ॥७२॥। 
मुण्डावतंसिनी मूला मोन ब्रत पराबमूखा। ललिता लोलपा लोलाउलक्षणीया ललासदू ॥७३)॥। 
ः भवानी सर्वलोकेश्वरेश्वरी । पार्वती शस्त्रदयिता महिंषासुर म्दिनी ॥७४॥ 
चण्डमुण्डा.. पहुंत्रीणि रक्ततीज. निह्ृन्तनी । निशुम्भ शुम्भभथनी देवराज वर प्रद्ा ॥७५॥ 
कल्याण कारिणी काली. कीलमांस प्रपायिनी । ख॑ खज़ हस्ता चम्मिणी पाशिनी शक्ति धारिणी ॥७६॥ 
खट्वाज़िनी. मुण्डधरा भुसुण्डी धनुरन्बिता । चक्रघंटानिदिता बाल प्रेत शैल धारिणी ॥७७॥ हा 
तरकद्भाल. नकुल सर्पहस्ता 'िद्दात। मुरली धारिणी बह्लिकृप्डिनी डमर प्रिया ॥७५॥ रू 
भिन्दिपाला स्वत्रिणी प्रज्याअ्सध्या सध्यपरिधिणी । पट्ठिशि प्राशिनी रम्या शतहनी मुषालिन्यपि ॥७८॥ त. 
शिवापोत.. धरादण्डां कुश हस्ता विशुलिनी । रलकुम्भवरादात्ता छुरिका कुन्तदोपुता ॥८०॥। हर! 
क्षरा ॥८५१॥। न 


कमण्डलुकराक्षामागृध्यच् पुष्पमालिनी । मांशखण्डकरा बीजप्रवत्य क्षरा 


पृ 
५६ 


पा 


गदा परशु पुष्ट्यद्भा मृुष्टि नललधारिणी। अ्रभृता पवित्ना श्रेष्ठा प्रृष्याः पुण्य विदद्धिनी । २॥ || [० 

प्रसन्नाउनन्दित मुखी विशिष्टा शिप्ट . पालिनी | कामझूपा कामवर्गा कामनीया कलाबती ॥८३॥ || 
| गड्ा कालिन्द तनया क्षिप्परा गोदावरी मही। रेवा सरस्वती चर्धभागा अण् दृषबती ॥८०॥ 
वाराणसी. गयाध्वस्ती काची मलयबासिनी । सर्वदेवी स्वरूपाय सातवां झूपे धरामला ॥5४॥| 
लक्ष्मी गौरी महालक्ष्मी रतलपूर्ण.. कृपामयी । दूं दुर्गा विजया छोरा पद्मावरत्य परमेश्वरी ॥5६॥ 
बगला राजमातज़ी चण्डी महिप मर्दिनी । त्रिपुटोच्छिष्ट चाण्डाली भेरूण्डा भुवनेश्वरी ॥5७॥ 
राजराजेश्वरी. नित्या क्लिन्ना जय भेरवी। चण्डयोगेश्वरी . राज्यलक्ष्मी €द्गाव्यास्न्धती ॥८5८5॥ 
अश्वाख्ढ़ा महागुह्या. सन्त राजप्रमथनी । धनलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी वश्य कारिण्य कत्मपा । [पर्द।। 
त्वरिता महा चण्ड्राय पैरवी. परमेश्वरी । त्रैलोक्या विजया ज्वालामुखी दिवकरवासिनी ॥5०॥ 
महामन्तेश्वरवी वेज प्रस्तारिणी रज्जनवती | च॑ चण्डका पालेश्वरी स्वर्ण वशकिटेश्वरी ॥<4॥॥ 

एमशानाग्र . चण्डो वार्ताल्यजेश्वरी । च॑ चण्डीग्रा श्रचण्डाय चण्डिका चण्डनायिका ॥4%॥ 

गे सौम्याग्रा कालभरवी ॥4३॥ || # 


उम्रचण्डा 
वाग्वादिनी. मंधूमती वारूणी 


दिगम्बरा.. धंधनेदा कालरात्ि 
कुकूटी ._ संकटा देवी चपला 


| पि ५ 


तुम्बुरेश्वरी । बागीश्वरी पूं [रणेर् 
कुब्जिकाय । किरातिनी शिवदूृती काला कला सद्भुपंणी ॥4१॥ 
प्रमराम्बिका । महार्णवेश्वरी नित्या जया जय झकेशवरी ॥४%॥ 


/तारिणी । विज्ञाना महामोहिती वाला त्रिपुरदुत्दरी ॥४8॥ 
| | तिकष्डकी / छिन्नमस्तावाश सत्वारणेशवरी ॥4७॥ 


ब्रह्माणी वैष्णवी माहेश्वरी कौमार्या लम्बुपा । वां वाराही नारसिंही चामुण्डेन्द्रण्ये योतिजा ॥दै८।। || पप्ण 

चण्डेश्वरी चर्द्रघण्टाउनज्भू माला बलेश्वरो । वाणी नील पताकाय हरसिद्धा कुलेश्वरी ॥।दर्द। 

इद्धाक्षी वेज बाराही फेत्कारी लवणेश्वरी । हयग्रीवा हस्तितुण्डा नाकुली मृत्यु हारिणी ॥१००॥॥ 
हंसेश्वरी मोक्षदात्री शाक कैर्णी जलन्धरी । रवरकर्णी ऋक्षकर्णी सूर्यकर्णी वालावला ॥१९ १॥ 
जातवेदसी .._ कीक तुण्डिका । गुह्मेश्वरी वद्र चण्डी महा विद्याय वाश्रपी ॥१०२।॥ 
शाकम्मरी . दोनवेशी डां डामरी चचिकाय । एं एक वीरा जयन्त ग्ी एकानंशा पताकिनी ॥॥१०३।। 
नीललोहित.._ रूपाय ब्रह्मवादिन यन्त्रिता । ल्विकालेवेदिनी नीलकारेज्जी रफ्त दन्तिका ॥१०४॥ 
। भैरव्यनालम्बा कीमाख्या हैँले कूटुनी । क्षेमद्भूरी विश्वरूपा मायूय्या वशिनी वशा ॥१०१॥| 
कामडू शा कालचण्डी भीमा देव्यार्द मस्तका। धूमावती योगनिद्रा ब्रह्म विष्णु निक्ुन्तनी ॥१०६।॥ 

श्री चण्डोग्रा कंपालिनी बोधिका हाटकेश्वरी । महामज्जञला च॑ चण्डी तोमरा चण्डखेचरी ॥१०७॥ 

विशाला शक्ति सौपर्णी फेर चण्डी मदोद्धता । कपालिका अश्वचरिका महाकाम श्रुवापिनी ॥१०५॥ 

चिक्षेपणी भूत तुण्डी मानस्तोका सुदामुनी । निर्मूलिनी राष्ट्रविनी सद्योजाता मदोत्कटा ॥॥१०८॥। लक 

वामदेवी. महाघोरा. महा महातापुरूषी । ईशानी शाद्धूरीभंगी महादेवी कपदिनी ॥११०॥ रॉ 

त्यम्बका व्योमकेशी भ्रां भ्रामरी पशुपती । जटाकालीं धूमकाली ज्वाला काल्युग कालिका ॥१११॥। |, 

धनकाली नादकाली घोर कतल्यान्त कालिका । बेतालकाली कक्काल काली श्री नग्न कालिका ॥११२॥ 4 


रौदकाली घोरकाली. घोराघोरतरा. काली । तां तमो दुज्जंय काली महामन्थान कालिका ॥११३॥ 


आज्ञा काली श्री संहारकाली संग्राम कालिका । कृतान्त काली त तिग्मकालो 

तमो महारात्रि काली महा रूधिर कालिका। शवकाली ऋिगाती लो श्री कालिका ॥११ । 
संसंत्राकाली परा श्री भयद्भुर कालिका । विकराली घोर काली जज नए पाल पका 
करालकाली कड्भालभोग काली श्री कालिका। विभूतिकाली श्री काली काली दे ७०१६५ कक) 
विद्याकली वज्रकाली महाकाली कालिकाय । कामकाली कलाकाली भद्रकाली कालिका | ; हे हे 
श्मशान कालि कोन्‍्मत्ता कालिका मुण्ड कालिका। टूल काली नादकाली सिद्धकाली करालिक ॥११६॥ 
उदारकाली सन्‍्ताप काली चंचल कालिका । डामरीकालिका भाव काली कुणय कालिका ॥१२०॥ 
कपाल काली श्री काली दिगम्बर कालिका।। उद्धाम काली प्रपज्चकाली विजय कालिका ॥ १२१॥ 
ऋतु काली योगकाली तापयाताव्य कालिका । श्री रूप आनन्द काली प्रभात काली परम्‌ ॥१२३॥ 
सूर्य काली चल्त्र काली कौमुदी कालिका परम । स्थूललिग कल्वग्नि काली वीर काली परम्‌ ॥१२३॥ 
हूं हुंकार नाद कालिका परम्‌ | जयकाली विध्नकाली महामातंण्ड कालिका ॥१२४॥ 
चिताकाली भस्मकाली ज्वलदज्भोर कालिका | पि पिशाचकाली भूतकाली कालिका परम्‌ ॥१२५॥ 
खरकाली नागकाली रां राक्ष। कालिका। मं महागगन काली विश्वकाली भवकालिका ॥१२६॥ 
महाकाली मोहकालिजटो :जज्भूम कालिका । श्री काली स्थावर कालि ब्रह्म ब्रह्मांड कालिका ॥१२७॥ 
सृष्टि काली स्थितिकाली काली संहार कालिका । अनाख्या कालिकापि चण्डकाली भासाकाली ॥१२८॥ 


4“ ह8£:2.5 है 2४0: 8..#28: 83.0 / कै | है है 
श्री ज्ञान विज्ञान काली वित्त्सता कालि कापिनी १३०७ 


क्रमासमयाकाली हर के के । वासना काली योग काली भूमि कालिका परम्‌ ॥१३१७ 
अद्वेत काली परमानन्द काल लिका... परम । निवृत्ति काली चैतन्य काली वैराग्य कालिका ॥१३२॥ 
हा 0 गी हे कालिका । सत्ताकाली प्रमार्थ काली नित्या कालिका ॥१३३॥ 
४३५ ८म कम 84% बन्धकालिका । आभास कालिका शुक्षम कालिकाञ्शेष कालिका ॥१३४। 
4007 कली का स्मृति कालिका । पं प्रतिबिम्ब कालिका एकात्मा काली परम ॥१३४॥। 
23208 के ब्राह्य कालिका । नरावृतिका काली अमृत काली कालिका ॥१३६॥ 
* हज है अल भय कालिका । एकात्मकाली आनन्दमय काली कालिका ॥१३७॥ 
मों मोक्षकाली 8 कक भय कालिका । इदं नाम्ता सहसन्ते प्रोक्तः मेकाधिक प्रिये ॥|१३८॥ 
का कक कक करतले स्थितम्‌ । नै तेन सदृशं स्तोत् भूत वापि भविष्यति ॥१३४॥ 
का स्‍तोत्न : : मेतदि बा फलं श्रण । पापानि विलय॑ यान्ति मन्दराद्वि निमास्यपि ॥१४०॥ 
हे आफ रागाउग्नि नृप चौरजा । आपदा च विलीयन्ते उम्रपीडा: स्पृशन्ति न ॥१४१॥ 

शरिय 0 शोक नव प्रवाधते । नाशं गच्छन्ति रिपवः क्षीयन्ते विध्न कोटयः ॥१४२॥ 
विषाण्यपि । नाकाल मृत्युर्भवति न जाड्यं नव मूकता ॥१४३॥ 


उपसर्गा: पलायन्ते  वाधन्ते व । 
महाकाल संहितायां श्री गुह्यकाली सहस्न-नाम्‌ सम्दृणम्‌ । 


६4 


पृष्ठ 
६० 


पृष्ठ 
६२ 


“मेधा दिव्य साम्राज्य” “श्री बकारादि बाला 
॥ सहस्ननाम”' (शुक्रवार) पृष्ठ 


मन्‍्ते नाथ श्री देव्युवाच :-- 
2 कर ते हि नाथ ! भगवन्‌ ! विषभक्षण शद्धूर हि हे पा के 
सेधानि महाचण्ड ! कुरू माधत्र * कार-पीठ-संवास ! ममरू 
हाचण्ड ; कुरू मा +>-०««+ । मद्‌-रूपिण्याश्व बालाया जा मा 
ही] ए 


मन्त्र-नाम सहस्नकम्‌ ॥२॥ 


हि शिवउवाच : 
अब वाच :-- 
ते सम्प्रवक्ष्यामि त्रिपुराया: शुभानि च। नाम 


कंटकानां चर घोराणि भक्तानां सुन्दराणि 


। कलम मन्त्र-सहस्नाणि वदामि परमेश्वरि ॥३॥ 

शरातूगा भय कराणि मित्राणां वद्धिदारि मन्त्र रूपाणि गुप्ता गुप्त तराणि च॥५ 

श्रुत-महद्‌-बीज-रूपाणि.. हरि ा हर गाल मिमस्तक! जर्टरि हल 
5 मातृके । वक्ष्य 5 हूं एचापओ 

अस्य श्री बाला सुन्दरी हनाम-मन्त्राणि सागरोद्भव न 
देवता, ऐं हीं श्री ऐं बीज, ऐं हि हि हक परब्रह्म ऋषि: आदि-माया छन्द:, श्री न 
* क्क्तिः ए्‌ ॥ 8 ' गील्क 
विनियोग: । 3 हीं श्रीं लां कौल्थकं, बाला-त्िपुर-सुन्दरी-प्रसाद सिद्धयर्थें पाठे 


परब्रह्म-ऋषये नमः शिरसि ॥<०२९आ 58 5 
ऐँ हीं मी ऐं लीला के 0 0 से नमः मुखे । श्री वाला त्िपुरेश्वरी देवतायै नमः | हृदये । | अं 
श्रीं बालातिपुर-सुन्दरी 4405 ५ आह श्रीं ई शक्तये नम: वाम स्तने ऐं ह्वी श्री लां कीलकाय नमः नाभौ । 

६ सुन्दरी-प्रसाद-सिद्धयर्थे पाठे विनियोगाय नमः पादयो: । पडज़त्यास--कर न्यास:-अद्भुन्यासः । ै। 


$ 


ल्कश् कक छ 
>> लता 0्लाजातछततती>जल न्कीत कक #ँ5.. 
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3७-४५ विराट पुरूपा-त्मिकाये श्रीं हीं ऐं ऐं अग्रुष्ठा भ्यां नमः हृदयाय नमः 3 ३ ई श्वी परन्नह्मेश्वर्से श्तों 
ह्वीं इं ऐं ईं तर्जुनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ३ ३ लां श्रीं अज्ञुष्ठ-मात्र पुरूषात्मिकाये श्रीं ह्वीं ऐ लां मध्ममाष्यां 
नमः शिखाये वषट्‌ ।४४ ३ लां श्रीं पञ्चदशी त्रिकूटमायाये श्रीं हीं ऐं लां अनामिकाभ्यां नमः कवचायहुम्‌ 3» ३ 
प्रासाद-बीजाये श्री ह्वीं ऐं ईं कनिष्ठाभ्यां नमः नेत्न-त्रयाय बौषद्‌ 32-४ श्रीं महाशक्ति ज्ञानात्मिकाये श्रीं हीं ऐं ऐं. 
[५-ऐं हीं श्री एँ, ३-ऐं हीं शरीं| 

ध्यानम्‌ :-- 

| कार सपझक-मध्यगता, क्लींकार विभूषिद नेत्नपद्ममा । सौका राव्ज-विशालिनी च कूट-त्या तु मनुपर्णे ८ 

मन्त्र :--5 नमो भगवति ऐं क्लीं सौः श्री महा-मूल बीजे मम भोग मोक्षतां देहि ह्वीं नमस्ते हीं स्वाहा 
चन्द्र सु कालिका। श्री बालिकीबाल वृत्दा बाल सूर्य सम प्रभा ॥१॥ 
श्री वालिका बकहारी बलाकाक्षी बलायुधा | बलेश्वरी बलासक्ता बलधारा बलप्रभा ॥२॥ 
बल-वाहा बलकारी बकारार्थ.. समन्विता । बं बन्धूकी बन्धु वर्गा बन्धूक कुसुमानना ॥३॥ 
वास्धवी व्थरी बन्धी वम्भराक्षी. बलाकिनी । बन्धूपाला बच्धू-वुद्धिब॑म्भरालि सुमालिका ॥४॥ 
वन्धुकाज्ी वालबीजा बीजाबीज समन्विता । बीजेश्वरी बीजरूपा बीजमध्य प्रर्वत्तिका ॥५॥ 
वीं बीजाज़ा वीजमूला बीजतत्त्व. समायुता। बीजयोगा बीजकवचा बीजनेत्रा बीजभूृत: ॥६॥ 
वीजाक्षर-समायुक्त मुखचन्द्र विराजिता । बीजनाभिबीज ज्वाला बीज कण्ठ बिमण्डिता ॥७॥ 
वीजकन्दा वीजमन्त्रा बीजेशी बीज नायिका । बीजात्मिका बीजमूला बीजसूलेश्वरी बरी ॥5॥ 


करतल करवृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय्‌ू फट । 


श्री वाला वालिकी बाली बाल च 


जण०७ ॥2)8 [७ हैं 


बहिरत्तः कला बाही बहिरन्तानिवासिनी | वहि:ः काला बहिर्भावा बहि 
बहिरन्तर्याग युक्ता बहिर्भूता बहिः स्वरा । बहिरवासा वहिमे ५88 बहिरन्त: पदावली ॥६॥ 
बं वन्धिनी बाल पंक्ति: बन्धाबन्ध  विवर्जिता । कमी अं का बहिर्बीजा बडेश्वरी ॥१०॥ 
ब्रहमेश्वरी अहमद! बकारान्तः प्रवेशिका । बलहस्ता की हक ह ॥ हक ल्‍ 
र्‌ बृहदीश्वरी । बालानल-समायुक्ता बालभूत हरा वृही ॥१४॥ 
बृहत्‌-कर्षा बृहन्मार्गा बुधेश्वरी । बुध बन्द्या बरुधासफा बुध-शक्रादि वन्दिता ॥१५॥ 
बुद्धिव बुद्धिनी बुद्धिवुद्धि रूपा बृहब्रिधिः । बुद्धयात्मिका बुद्धिवासा बुद्धिचार समस्विता ॥१६॥ 
बुद्धि बीजा बृहन्निद्रा बुद्धि-कद्‌ बुद्धि वासिनी। बुद्धि निष्ठा बुद्धि सेव्या वुद्धिमाता बुं बुद्धकी ॥१७॥ 
बुद्धि मध्य भवासक्ता बुद्धि रूपा वों बोधनी। बुद्ध पुष्प-समायुक्त-वी र-माला विभूषिता ॥१५॥ 
बुद्धीश्वरी बुद्धि सिद्धिबेल दन्‍्ता बहिनिशा । बलाकदृष्टि संराजा बल-पक्षि-महासना ॥१६॥ 
बलेश्वर महा साल्वा वलभी नारसिहिका । बलशरभा बलामाला बलाकारा बलोदरी ॥२०॥ 
बाहु विशत समायुक्ता बाहुदय॑ समन्विता । बाहु भूषा-वाहुकीला-बहि रन्तयेशः पदा ॥२१॥ 
बहिः  पद्मा बहिः सूर्या ' बहिरनतः क्रिया-युता । बकाराक्षर . संयुक्ता बालबिष्णु शिवेश्वरी ॥२२॥ 
बंगलास्या  ! बलाकारा ' बगलाशक्ति , सेविता । बज्भा बद्भालिकी बज्धी बड्धाली बज्भुरूपिणी ॥२३॥ 
_  बच्ध  बोजा: बज जिह्ला बज कीलक /संगरुता । बज्ध मन्ता बज यन्‍्त्रा बर्ज तत्ता ब॑ बच्िनी.॥२१॥ 
30 ४ नि ७० ॑ रस पक जब लइलबक 85205 2045. को 22 /8 ४६ १४५०४४४752 80५ />क रे डर 22 232 
भज् समाहारी बिन्दुरूपा विलेशिका ७२५७ || एषठ 
त्री बला नारी बाल वृद्ध प्रपालिनी ॥२६॥ काल 
बिम्बह॒ल्ली बिम्ब नेत्रा विम्वभूृता ॥२७॥ 
बिश्नी विशज्ञाणी बिश्र मालिका ॥२८॥ 


पृष्ठ 
पड 


बिल्वप्रत्ना बिन्दु मध्या सुचारिणी | बज्ध भ 
विल्व मुक्ता. बिल्वकेशा बिल्वपर्ण. ग्रुमालिका । बाल हन 
बिम्ब दन्‍ता . बिम्बरूपा बिम्बमध्य.. बिहारिणी । बिम्बोष्ठी बि 
विम्बाविम्ब विसर्जानी विम्वेश्वर. विमोहिनी । विम्बासुर हरा 
" तनगा विसी बिश्रच्चक्रा बिलायुधा । विलेश्वर समावत्दा बिल्व मूल निवासिनी ॥२द॥ 
मध्या विल्वकाग्रा बून्दावन विहारिणी । बृन्देशी बृन्दमध्यस्था बुन्दा बृन्द समन्विता ॥३०। 
वृन्द बीजा बृन्दयुला बृन्दी कृत-सुकाबणी । बृन्देश्वरी बृन्दमाला बृन्दावन वनेश्वरी ॥३१॥। 
वृल्दावनस्थ देवेशी . ब्ृत्दा बेल्द करेश्वरी । ब्रृन्दावनी बृन्दकेशी बुन्दितालक संयुता ॥३२॥ || ५४ 
वृन्दासुर बधोत्कर्षा.. ब्रन्दावन शिखान्तरा । बृन्द वृक्ष समायुक्त हस्त परम विराजिता ॥३३॥। 
विसासक्ता बिसाचारा. विसमन्त्रा बिशेश्वरी । बिसहस्ता बिसाकारा बिस सद्भाव कारिणी ॥३४॥ 
विसमूला . विसोत्कर्षा बिसाविस. गणेश्वरी | बिसतन्तु तनीयाभा बिसपल्‍लव पादुका ॥३५॥ 
बृहत्‌कुम्भ... स्तनद्वन्द्र बृहती बृहि धारिणी । बृहत्कारी बृहच्छता बृहद्दीरी बृहश्वरी ॥३६॥। || # 
बुधराजेश्वरी बृद्धा बृद्धा इक गणेश्वरी । बुधावतारिणी बृज्जी बृंड्ू सर्प विमालिनी ॥३८॥ || # 
चारिणी । ब्रह्म शव्दा ब्रहम कीतिब्रेट्मणी ब्रह्मशक्तिणी ॥३८॥ तर 


विल्व प्रभा 


ब्रह् निष्ठा ब्रह्म तत्वा ब्रह्म ब्रह्म विः 
ब्रहूदया । ब्रहमपादा ब्रहमवन्धा त्रहम वत्वार्थ वादिनी ॥३८॥ 


ब्राटमेंशवरी ब्रहममाता  ब्रहमबीजा 
ब्रह्मेशी ब्रहमरी ब्राहमी ब्राहमणी ब्रहम जीविका । ब्रह्म प्राण महाशक्ति ब्रह्ममण्येश्वर वन्दिता ॥४०॥ 


हि ब्रहममार्या ब्रहममाया ब्रहम भृतः। ब्रहम वक्‍त्त निवासा ब्रहम शा मयात्मिका ॥४१॥ || १७ 
समावासा. ब्रह्मादि-शिव सेविता । ब्रह्म कमण्डलु भूता ब्रहम विद्या समाओुता ॥५२॥ 
ब्रहम विद्यात्मिका ब्राज्जी ब्रहमबोध प्रबोधिनी । बोधी बोधेश्वरी बोधा बोधिनी बोध रूपिणी ॥४३॥ 
बोधान्तस्था बोधनित्या बोध शक्ता बोध भृता । बोध नेत्र सहस्ना बोधेशी बोध हेलिका ॥४४॥ 
बोध बीजा बोध काला बोधाबोध. विवर्जिता । बोधमुक्तेश्वरासक्ता वोधध्ना बोध दायिनी ॥५१५॥ 
बोध माता बोध पूर्णा बोधशक्ति समन्विता । बोधवती बोधवचा बोध झत सुशाब्दिनी ॥०६॥। 
बोधितेद्दल समावेशा. बोधाबोध परायिणी । बोध राक्षस-संहत्वी बोधबीज निपातिनी ॥४७॥ 
ब्रह्म रक्षः: समाकर्षा ब्रह्मराक्षस मोहिनी । ब्रह्म रक्ष: समावेशा ब्रह्म राक्षस किद्धूरा ॥५८॥ 


ब्रहम रक्षो महोच्चाटा ब्रहमराक्षस मारिणी । ब्रह्म रक्षो महास्तम्भी ब्रह्मराक्षस रक्तया ॥४<॥।| 
ब्रह्मेशी ब्राहमणसक्ता ब्राहमणस्था मानसी ॥५०॥ 


बाणभूत । ब्रहमेश्वर समासेव्या ब्राह्मण प्रिय 
ब्रह्मगन्ध ब्रहमधूपा ब्राहमपूजा बलड्ूरी | ब्रहम विष्णु महादेव परब्रहम मय 
ब्रहटम किन्नर - गन्धरव - यक्ष - भूत - ग्रहेश्वरी | बाणाधारा बाणमध्या बाणटरृष्ठ विराजिता ॥५२॥। 
बाणेश्वी बाणवासा बाणलिज्भज॒ धराब्बिका। बाण लिज्रेश्वरी बाणी बाणिनी बाण रूपिणी ॥४३!! 
बाण हस्ता बाण चक्रा बाणीरासन मण्डिता । बांबाणिरी बाण बीजा बाण सिंह हरापिता ॥५४॥ 
वाणी रेशी बाण तन्‍्त्रा बाण मन्त्र विमोहिनी । बां बाण मन्‍्त्रासुनानी बाणासुर विमदिनी ॥१४॥ 
न नननननननन-+-नननननननन+-+““7] . हरेशानी बाणाबाण निवासिनी । बाणाकारा बाण बदनी बाणानरूद प्रदायिनी ॥५६॥ 
......>कानकमप्रतिकियाक०क०म दर &ं ली #७०- > #ज- ० 
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। 


पत्मिका ॥५१॥ 


४०४४७ ।४ ४ है 


युता ॥५७॥ || एक 


बद रूपा बदय॑र्थ समा 
च्छ 


णी बन्दी बण्ड़ावलि विराजिता ॥४५८॥ 
बदरी-वन-वासिनी ॥५८॥। 


शम्भु सुप्ृष्ठिका | बं बदरी 


बाणमूर्ति समुत्कर्पा बाण 
पुजिता । बाद नाराय 


बं बधरी बंद बासा बादरायण 
बण्डेश्वरी बण्डबीज बद्रिनारायणाचिता । बवरेश्वर सम्वन्या 
बदरी फल सम्प्रिया | बृन्दावन समारूढ़ा बण्ड बण्ड़ा काष्ठ मया ॥६०॥। 


बिन्द बिन्दु मलात्मिका ॥६१॥ 


बदरीफल. कुल्चाज्ा 
बण्डासुर वधोद्युता बण्ड हाल हलायुधा । बिन्वाक्षी बिन्दिनी बिन्दी बि 


बहुत्साहा बहुमन्त्ना. बहुग्रिया | बहुपादा बहुच्छाया बहु वार्ता बशा बहू: ॥६२॥ 
बहु बीजा बलेशानी. बहु. कीतिबंहुधरा । बहु योगा बिन्दु वर्गा बिन्‍्दा बिन्दु निवासिनी ॥६३॥ 
बिन्दु शत्र॒ललापाना बैन्दवासन र|ज्जिता । बिन्दु मण्डल मध्यस्था बिन्दुसी बिन्दु मालिनी ॥६४॥ 
क्‍ युक्त समावर्णा बिन्दु सर्ग॑ विमातृका । बीज कूट त्या बीजी बीजेश्वर सुवाहिनी ॥६५॥ 


बीजासुर मांस खण्डा बीजानन्द स्वरूपिणी । बीजनाथा बीज क्रूरा बीजाडू_र विवन्दिता ॥६६॥। 
बीजपूरा . बीजपूर्णा बुण्ड दण्ड 


विधारिणी । बूं बूर्णा बूर्ण स्वरूपा बूर्ण ब्रहूम महाध्वजा ॥६७॥ 
बृहन्नाथा बृहद्‌ विश्वा बृहदग्नि. विनाशिनी । बृहद्‌ भूमि धरा ब्रूणी ब्रूणीताक्षर मालिका ॥६८॥। 
ब्ृं ब्रंणिका ब्रूसणारा ब्रष हस्ता कुलेश्वरी । वां बाणालक्कार देहा बाण नन्‍्दन वाहिनी ॥६४॥ 
बलि प्रिया बलादेशा वलिहस्त द्यान्विता । वलि काला बल्हि रात्रिबंलि भक्षण मण्डिता ॥७०॥ 


बलि धर्मा वहिः सोमा बलि मित्रा बलानना। बलि विश्व मनोराजा वल्यन्तर निवासिनी ॥७१॥ 
बलि नियमा बहिर्मुण्शा बहुसप॑ विष प्रिया । बहिर्मुण्डा बहिक्क्षरा बाला मणि विपूजिता ॥७२॥ मर 


॥9४ है 


क्‍ च्ड 
] 


व॑ बद्ध मुक्ता फलाज़्ा विम्बा विद्रुम मण्डिता | बलाक गुरू सार 
से क्तब॑ हे ५ लाक सह न्मार्णा यल बद गुरू पन्दिता ७इ 
लावती बला शक्तिबंक जुम्भ विमदिनी । बन्ध चक्रेश्वरी बाणी बाणा कक निकाह आप 
बाण मध्योदका बाहा बलवदू ग्रुरूहासना । बल बद्‌ वृषभारूढ़ा बल बद्‌ राज हुंसिका ॥७५॥ 

केनी किनी ब्रान्दा केनी विः ध् कै ६] है ७ 
बकि बाकिनी न्‍्दा बाकिनी गण सेविता । बिकनी ब्रद्धूनी ब्रन्धी बज्भालाज़ रमन्विता ॥७६॥ 
। ब्लुद्धिनी ब्लुड्ी बुकिनी बृन्दह वन्दिता । ब्लूच्िनी बैकिनी बज्जी बज्भालाक्षर युक्तिनी ॥७७॥ 
ब्लोड््िनी ब्लौद्धिनी ब्लुझ्ची बाकिया जाल सन्‍्नुता । बच्धूनी बन्रुनी वाक्षी बक्षासुर विमोदिनी ॥७५॥ 
ब्लुद्भार मूर्ति संराजा ब्लु-ब्लुन्धार सुमण्डिता । बक योग समाख्याता बादिलान्त समन्विता ॥७६॥ 
बेती बेतालिका बेनी बेताली बेन रूपिका। बेतालिनी बेतबासा बेताबेत समायुता ॥८०॥ 
वेतालाक्षा. बेतनासा बेताल प्रमुखेश्वरी | बेताल बीजा बेताल बेधाबेध विनाशिनी ॥८१॥ 
बुद्धि तारा ब्लुद्धुकारा चुक्लाब्ब॒ुछ् विचारिणी । ब्लुड्ुकेशी ब्लेड्रूवासा ब्लंहिड्लार समन्विता ॥८२॥ 
व॑ब्लुद्भधार मुखी बाची ब्लोच्रारासक्त मानसा। व बीजेश्ववी बाया बडवानल लोचिनी ॥८३॥ 
विन्दु वाली वंश्य-कूर्मा वंश्यावेश्य सुभच्छिका । बंग्य पीठ समावास्ता बंग्य बर्णोन कूलिनी ॥८४॥ 
वज्भेश्वी बज्भनित्या वंग्य सिंह सुवासना | बींग्य कोलक संयुक्त ऋषि-छत्दोनु कूलिका ॥८५॥ 
वें बेलकी वेलनेता बिड-लक्षण संयुता । विय बीजा विदूय नाडी विढ॒या विह॒य प्रवर्तिका ॥८६॥ 
बडाभयधरा  विली  बविल्वकेशानु वान्दिता । बिम्रणीत संपर्वर्गा बिश्राभ्राकाश वाहिनी ॥५७॥ 
2 नमन ८८८ ननन-न-नननन_-+-- « बकुपालाख्या बन्दी 'बादि सुवर्णिनी । बीजलक्ष समाख्यातां बीजयुक्त शिरोग्रुता ॥५५॥ 


बजी । बहि बहिणी बंबर्हा बहक्षी बहि. मण्डूला ७८४5५ 
बंवहि चूड़ामणि-स्तुता ॥४०॥ कक 
निवासिनी ॥४१॥। 
समन्विता ॥<5२॥। 
बलेश्वरी ॥॥5३॥। 
सहोदरी ॥४४॥ 


बीजमन्त॒. समालख्या बीजाबीजात्मिका 
बहि. धारा बहि. वा बहिभूत विनाशिनी । बांबाला बाल प्रबोधा बं 
वाजकी वज्जख्पाय. बज्ज दम्भ प्रहारिणी । बिन्तकासी बीज कीला बील बीला 


विन्धदा ब्राड़िंणी ब्रंज्धी ब्ंज्ञाज्ञासक्त मंगला । विव्युकण्टा बिसुहारा बिण्डीरादि 
बलि भिष्ना . बिडीक़ूरा बैड तन्‍त्र समन्विता । बन्धुरी बन्ध बान्धालीं वन्धराज 
" बलेच्छाया.. बलभद्र प्रयोगिनी । बलभद्र सुमात्नाय बलभद्र 
बलभद्रप्रिया. वाधिव॑ध्या बाध्य विनाशिनी । बलभद्रेश्वरवी बर्ली बलराकार मण्डिता ॥ ६ ५॥ 
" बलोझड्रोजा वलशतु निक्ृन्तिनी । बलरामेश्वरी बाल्या बाल्याबाल्य विनोदिनी ॥|४६॥। 
बलरामप्रियाब्रद्धी . ब्रद्धिणी गण मध्यगांम्‌ | बलराज बहिष्कारी वहिष्कावेश्वराचिता ॥४७॥ 
बहिष्कारो कृता देवा बहिप्कारा सनेश्वरी | बहिष्कृतः महाभृता बहिरन्तः श्रदीपिकी ॥&5॥ 
बहु सम्बित्‌ु समायुक्तपाणि चक्र विराजिता । बंलाझ्भारी बल्याद्धारी बींव्ल्यंब्ल बीज रूपिणी ॥ द।। 
ब्राहह्ररी ब्रुन्धराकारी बखगाक सुवर्णिका । वंलद्धिनी ब्लाड्िनी ब्लुड्धीब्लुद्ध श्रीगण सेविता ॥१००॥ 
ब्लीकिती ब्लीडिनी ब्लींग्री ब्लुद्ही गण. बन्दिता । ब्रा्धिटी ब्राड्िटी ब्राण्टी ब्रद्धिणी नुत पादिनी ॥१०१॥ 
त्रिद्धिटी वीड्िंटी बरण्डी ब्र ब्रंकुटी ब्रुं ब्रुकटी । बेद्लिटी ब्रैकनी वंक्लीं धारिणी ब्रुग मालिनी ॥१०२॥ 
ब्रौद्धिटी ब्रीड्विनी वंमैधारिणी बिल्व लोचनी | ब्रद्धिनी ब्राहिका सक्ता ब्र: कीटी बुकु कुण्डली ॥१०३॥। 
बुक्कुण्ण.. करासक्तमनोबुद्धि.. विराजिता । वीड्वूल ही धारिणी बीनी बद्धूल हीं विधारिणी ॥१०४॥ 
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प््छ 


ड्ब 


बाक पंक्ति समावाहा श्रीं हीं ऐं क॑ विधारिणी 
ब्रह के रे गा । बहुसम्पात ८ 
गे शास्त्र समामाहा ब्रह्म कर्मान मणिवत हा क का | [ ग़गाध्याता ब्रश्म क्ल्पा प्रजेश्वरी ॥१ ०५ ल्‍ । || 
बहुमासा बाहवी वान्धी ग्रह पुत्रादि. पूजिता । गा | र समाख्याता बुल जाल प्रमोह्टिका । रही 
के महा का वे ध | जः बाला फैनी बाक सहमला मल बीज !ि हे । 

हा कृत शद्वीपा बब बा भू: स्वरूपिणी । बाद्धूरी बच्ू अद्भुरा बलों ० हर ते बा ०५ री 4 ०७॥ 
लताल प्र, ॥  अहमी हे ४ , अद्धुरा उला ब्ला ब्ल ब्ल; स्वरूपिर्ण ५ 
कप भावा मां बलांद्री स्व॒ स्वरूपिणी । बुभुरक्षा करा बुर्विरवुक्न कद्भध हन का 6० 
बुररेशी बुरकाक्षी बुभुसा बुल्क धारिणी । व॑ं बालमान प्रवर्णा बादि डान्त हम कल शक 
ल्‍ डर ञ्‌ + डेट जे $ 50 सुवाजका ॥११०॥॥ 
ब्लु हुहा हा धारा ब्ली हेह ब्लं की वीजा ब्लेल्हां 

पु हु हा हे हु हु ब्ल ही हा हे बीजका । ब्ल॑ं हे हां ह ह का बाजा ब्लेल्हांमाध्कागधारिणी ॥१११ । 


बद्रकीगण संराश्ी बद्ररूपा बलायनी । बीजा घोरा बीजकासा बीज गौण गणेश्वरी ॥११२॥ 
बहुबली चतुपुक्ता बुम्बुरी वुम्बुरेश्री । बुम्बराख्या महानाम्नी बुररीकानुकलिका ॥११३॥ 
समावतन्द्ा बुध्यगन्धानुकीलकी । बुं वुध्यकी बुध्यकेशा बुद्धीक्षृत सुवेणिका ॥११५॥ 


ब॑ बलायमान कोपा बलि कन्या सुतेश्वरी | बलिकारा वध्वावाहा व्यंग्महंहुं विधारिणों ॥११५॥ 
बकलत्ी महाझरूपा बीकलद्ी डू, कपिणी । बोकलद्दों निराभासा वद्धूलद्ीं स्वरूपिणी ॥११६॥ 
ब्लुड्ूलद्री कृताकारा वुसाौँ # कर रूपिणी। विकलद्धा झृताकारा विद्धाबीं बींजवेक्षिका ॥११७॥ 
ऐं कलीं सौ: महाबीजा सौः कलीं ऐं वेश्मधारिणी । वींण्डवाली विण्डोलृष्टासुर्वीदद्वव. संबरुता ॥१95॥ 
न्कलननदाट न ताप्कना सुमूला बिम्बीढ़ी बारो विकालिका । विम्भक्ष कोटि चद्धार्का विम्भाविम्भ निवासिनी ॥११४६॥ 
विलह कला  बिध्रिकाला , विम्भशेखर,, सल्लुता | ब्रत्किसोड बिलकोटि बद्रि पद्मासन स्थिता ॥१२०॥ 


है 


है ॥3७8 एः डे 


न्‍ न <.९<+ $ 2 
ब्रलधुरा ब्लछुश्रा ब्रृण. कद बाकपी. वषी । ब्रणीक्षर समाडुक्ता माला मन्त्र विराजिता ॥१२१७ 
गा विवर्जिता । बृणद्‌ बुण्ये ब्रणित्सर्पा त्रण्याणी बृण्य वासिनी ॥१२२॥। 


ब्रणत्पूर्णा. त्रणप्राह्मा ब्रण्या त्रण्य 
बुकंध्ना बुकिलासक्ता बुक किद्धूर बन्दिता । बुगम्मुगित माना 


ब्रणि. श्रौत.. महाशब्दा ब्रणत्कीलक. भुम्भुजा । बुकिभुकत मानेशी 
बिकटा.._ विकटाघोरा बीडकोत्कर्ष. दविका । बिविडा रक्त प्रभावा बीडमद्बरुम मण्डला ॥१ 


" बधी बाघ्नी बन्धागार्य सुबीजकी । वितक बा्े्छू स्तल्या बिडगिज्यों वि्ञयन ॥१२६॥ 
विम्भूताभ समाथुक्ता मन्त्र प्रेत विनाशिनी । बिज्ञी गण्डा खाबीं ब्रीं बिज्ेधा विज्ध होलिका ॥१२७॥ 
बिग्य देव वरा ब्राहिधारिणी विस रूढ़िका । विल्क तत्वार्थ संयुक्ता बिल्केशी विल्‍्क रूपिणी ॥१२८॥ 
बिल्‍्क बीज भ्षमावृत्या बिल्काबिल्क बिहारिणी । बि बिल्क गुत्ह्याया माना बिहणी बाणहीं बिही ॥१२८॥ 
बि.ः बिहणार्थ श्रपादी विरणी गण वन्दिता। बि बिहणासक्त जीवा बिन्द पड्चेश्वरीज्ञणी ॥१३०॥ 
" सुमालास्या. विन्दराक्षस भज्जनी । बिट पुत्रादि निध्वासा बिहणी वृन्द वन्दिता ॥१३१॥ 
बिटक्रस.. द्वापमानारव्या. विव्कुवारा बैतकी । विट पटरी बिट कूरी बिद्राबिद्र बिनोदिनी ॥१३२॥ 
विद्यकान्‍्ल सुवर्णख्या विद्रोसी बिंद्र कद्भाली । बि विद्वासुर प्रमोहा बिद्रोत्कर्षा विद्र भूत: ॥१३३॥ 

बन्दिता । विधििकम्भोल विश्वाख्या बिश्रत्‌ कुण्डल मण्डिता ॥१३४॥ 


बिललिता बिलोत्पाठा बिल्व लिटेश 
बिछुहारा वि विद्ुल्हा विशभ्रत किन्न स्वरूपिणी । बि बिछुक छुप हारा बिक कख्यानुकूलिनी ॥१३५॥ 
बिचम्भरी विचोत्कृष्टा बिच्याबिच्य बिलासिनी । बिच्य कालक कद्धाली बिच कड्भूल मालिका ॥१३६॥ 


क्षी बूटाका नट पस्त्रिणी ॥१२३॥। 
वर्भ मण्डल विण्डरा ॥१२४॥ 


४०७2७ ॥॥00७४ है 


। है 9:38७७७-४४७४०६६::४:६:०४२ ६४४४ 


पृष्ठ 


री 

बिन क वि बव् ब् रिर्ण गी र्ल रे ॥॥ व् 9 णी बि व् नि रि 
बन्कफक वन न बः ल | मा ः ला बन्क साक्षा तका || ॥ बलम्बल वबः नह ह्‌ ण स्राबस्र नि वा।सन नी ॥। व्‌ रे 3 ट 
छर्‌ 


बे हम कक मा सान्तरा । विडदाहा बिड्‌ विरक्ता विड्क दूपक धारिणी ॥१३८५॥ 
अब तक | मकर वर्तिनी । बिकटाक्ष लसोद्याना बिकटाज्भू स्वराचिता ॥१३६॥ 
को बी विशलात 7 मिकरपाशा कह गोरा लिए आधी विश गत ड 
कक जा कोर ढ ड़ धट पा णणी बिणायुधा ॥॥१४ 
पा जा है हज ब्रिस्य हाल हलायुक्ता बिष्कणी विष्क शपणी ॥ ४ जो 
न्‍ की 282 कर धासिनी । बृ बृष्पासुर विभेदा ब्रष्पा ब्रष्प करिरिणी ॥१४३॥ 
भु हे द्भ्र्‌ भयअरी । बडणी बडणा बग्णा बण गोण सुशास्त्रिपी ॥१४४॥ 
बि. बिणिणी गणमोहाय बिगिडी द्रध पद्मका। बिल्‍क काकी बिलक्ृता बलु केशानु मण्डिता ॥१४५॥ 
लुहा बिलुवासा बिल्क मित्रादि इन्तनी । बिस्क लोला बिहीधरा बिज्भी बिम्ब सरूषिका ॥१४६॥ 
बिज्िडी बगला विम्बा ब्रीगुणी बुहु हूँ हकी। बिब्रु काक हकासाला विजदम्ब सुदत्रिका ॥१४७॥ 
बिलद्‌ द्वेषा बिल्कु लंक्‍्या बिम्भु लाहु हकाधरा। विल्भिमस्मिमलन्माला बिल्मि भूषा ब्रिजिड्भूरा ॥१४८॥ 
विल्मेशी विल्कदेवेशी बिल्मा बिल्म विवादिनी । विल्माडू:स रूजा बिल्मी बिल्म मध्यानुवर्तिका ॥१४४॥ 
बिल्मखण्डा विल्मभीमा बिल्मा विल्म बिनायकी । बिल्मछत्न कराम्भोजा बल्मिणी बल्म ग्रन्थिका ॥१५०॥ 
00008 विराम पक पे ॥ बल्मि गंध. विलेपनी । बलहाल्य हलाकारा बम्ण बम्ण सुबम्णिका ॥१५१॥ 
भूतिब णी.._ चण्ड', * विभज्जनी । बृहद्गणा बृहन्माणा बणिः कीणी बणीघनी ॥१४२॥ 


बिही बोरभवी बोष निवासिनी ॥१५३॥ 


बणवीवा वणक्कूरी । बण्त्कोषा 
बिखाबिख्य विबादिनी । बीखरी बो ७३ 

बिट्ट- पदेश्वराचिता । बिलुलन्धी बल 
ध॒शिवात्मिका । बल्वु किटिवंज्मु 


विल्क निवासिनी । बिषनिष्ठा बिलु 


खदा बाखी बखा बख निवारिणी ॥१५४॥ 
ब्रम्भी बिम्भा बिम्भ विधारिणी ॥१५५॥ 
लुटी बल्क लल्‍्पा बिलाध्रिकी ॥१५६॥ 
लुहा विलिवंल्या बिलीपषिका ॥१५७॥ 
बृह.गुहा बृहेशावी. बृहमाल्या बृहड्भूरी । बृह पुत्रा बृषीदंध्िवेहु बम्भल धारिणी ॥१५८॥ 
बिकुलल्का बिलुम्नीरा बिभचष्का बीं बीजरा। विमुलुत्या बिकुम्भ्ररा बिग्रुद्या बिल्क बालिरा ॥१५८॥ 
व बभि कुष्टापहारा बभू वम्भण्ड धारिणी । बज्ल कोला बज्जगात्रा बज्जगाला बतन्मयी ॥॥१६०। 
बेद तत्व. समुदझ्धता बगगीला बलाशिनी । बलही द्वभारिणी वीषिबीण कोटि सुसक्तिका ॥१६१॥ 
बकलक्ष . महाकोटिचतुः पष्टि. सुयोगिनी । बीतीलक्ष महानन्त भैरवा बुबुगालिका ॥१६२॥ 
गणेश्दरी । विभद्व दर्पण हस्ताय बिभृत्‌ कोकिल मण्डिता ॥१६३॥ 


बणन्माता बणन्मान्या 
बोखबीजा. बखोदूरा 
बिखन्मूला. बिलापट्टा 
बिकलण्टी बिल हन्धी बिलदुगन 
बिल पषष्टा बिल्क श्रष्टा बिल्का 


बुधलक्ष महाकौटि विष्णू हर 

विश्नद्‌ पदूम समाख्याता विवुभु भर भयडूरी । विम्रच्छक्ति गदा हस्ता बीज पंक्ति समन्विता ॥१६४॥ || # 

बीजजद्भा बली बीली बीजराम सुरेश्वरी । बड़नानल महा ज्वाला बाणली बाणमध्यमा ॥१६५॥ | #& 

बुज्चवन्द॒ बड़ी ब्रह्मा वाह्मीकासुर त्ोटिनी । बह्ना बह्ले श्वरी बह्लो बह्लीका बह्नि कानता ॥१६६ तर 

बह्ली रूपा बढी जाढी बच्ञा बह्च स्वरूपिणी । बलबिन्दु प्रभासारा बला बल योगिनिका ॥१६७॥ कष 
करा । बिनुनर्णा बिहत्‌ पूजा विरुद्ध कुटला यरुता ॥१६5॥ डर 


बलसक्त यहयोगा बिन्दु रूद्रा बिढ़त्‌ 


बिल्कु कूट क्यो ब्रह्मी बीरू काला बिदुद्धिनी । बलल सट 

बकारोत्तम बीजाय_ बाला त्रिपुर सुन्दरी अली हा तह १३ भशावा ही वि्तता 488 
बहु वर्षा बहु जन्मा बहु पादा बल ब्रता 5 5486 न; कल तालिता ॥ ऐ 
बहिलिज्ञा बृहन्माता बाहिरी बलि चक्रिणी। बल कम सजी हक ।४ कैप 
क्‍ ट््दं ह नाम सहस्न ते बीजमन्त्रात्मक शिवे । बर त्नय 405 ह 0 मड५ हआ #नक॥ 
भूत-प्रेत-प्रेम-विनाशश्च ललिता-नामभि: समम्‌ । सूल-मन्त्र-स्वरूप चर ०२4०० यह 
भोग - मोक्ष - प्रद॑ देवी त्रिपुरा या सुरप्रिये । सर्व-ज्वर-विनाशश्च बने बी बस हे 
| पवने च महा-रोगे रोगे रक्षेद वाला शिवेश्वरी | उपासक पुरूष देवी प्रालयेत्‌ पाप-नाशिनी । । ः हे हे । 
प्रयोगानां च॑ भूतानां पषण्णां मन्त्र-प्रयोगिका । महा-वाला महा-देवी गोप्ता पर-कुलेश्वरी ॥ बे " 
करुणां देव-देवेशि पूर्णा कुरू शिवायुधा । कलि-कष्ट-महा - ग्रस्ते सर्व-मज़ूल-सड्चरे ॥१७८ । 


जय श्री महोत्तर-योगिनी-विद्याया शिव-शक्ति-सम्वादे महापटले ककारादि-वाला-द्विपुरा-सहस्ननाम सम्पूर्णम्‌ । 


बा कमामकाााराइथकाक 


ा्बक 


तर 
हा 
। 22000 20: ५५2 83802##8% लए 00070 5: 886200:2%8, #७6602765665/ 5: 
श्री महात्रिपुर सुन्दरी सहस्ननाम “शनिवार” सा 
कैलाशशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । कल्पपादपमध्यस्थे.. नाना चुण्पोष शोभिते ॥१॥ कम 
मणिमण्डयमध्यस्थे मुनिगन्धर्व शेविते । कदाचित्सुखबमासीन॑. भगवन्त॑ जगदुदुबम | ।२॥। 
कपाल खट्वाज़धरं चन्द्राधक्ृत शेखरम्‌ । हस्त ब्रिशूल डमरू महावृपभ॒ वाहनम्‌ ॥३॥। 
जटाजुटधरं देव कण्ठ भूषण वासुकिम्‌ । विभूतिभूपणं देवे नीलकण्ठ॑. व्विलोचनम्‌ ॥४॥। 
द्वीपिचर्मपरीधान शुद्धस्फटिक सन्निभम्‌ । सहस्नादित्यसद्धाशं गिरिजार्दधाज़ भूषणम्‌ ॥५॥ 
शिरसानाथं कारणं.. विश्वरूपिणम्‌ । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राहैंन॑ शिखिवाहनः ॥६॥ 
श्री कातिकेय उवाच :-- 
जगन्नाथ सृष्टि. स्थिति लयात्मकम्‌। त्वमेव परामात्वा च त्वं गतिः सर्व देहिनाम्‌ ॥७॥ 
त्व॑ं गति: सर्वलोकानां दीनानां च॑ त्वमेव हि । त्वमेव जगदाधारस्त्वममेव विश्वकारणम्‌ ॥॥5॥ 
त्वमेव पूज्य: शर्वेपां त्वदन्यो नास्ति मे गतिः | कि गुह्यं परमं॑ लोके किमेक सर्व॑ सिद्धिदम्‌ ॥<८।॥ 
किमेक॑ परम श्रेष्ठ को योगः स्वर्गमोक्षद: । बिना तीर्थेन तपसा बिना दानैविना मे: ॥१०॥॥ 
बिना लगयेन ध्यानेन नरः सिद्धिमवाप्तुबात्‌ । कस्मादुत्पद्यते सृष्टि: कस्मिंश्व प्रलयो भवेत्‌ ॥११॥ 
कस्मादुत्तीयंते देव संसाराणंवस/#रात्‌ । तदहं श्रोतुमिच्छामि. कथयस्व॒महेश्वर ॥१२॥ 
ह श्री महादेन उवाच :-- 
साधु साधु त्वया पुष्ट॑ पाव॑तीप्रियनन्दनम्‌ । अस्ति गुद्यतमं पुत्र कथयिष्येनसंशयम्‌ ॥॥१३॥ 


सत्व॑ रजस्तमश्चेव ये. चान्ये मह॒दादयः । ये चान्ये बहवो भूताः सर्बे प्रकृति सम्भवाः ॥१४॥ 


मगर ॥28 (७ है 


455/ 
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सेव देवी क्तिमेह सुन्दरी । से 
हा ह+38 हम कर जाई न्दरी । सेव प्रसूयते विश्वं सैवं॑ विश्व॑ प्रयाल्यते ॥१ । 
इच्छा ज्ञान क्रियाशक्तिब्रह्या विष्णं ह शिवात्मिका | आगाए से भूतानां सैब रोगातिहारिणी ॥१६॥ 
नि लकी व हि शवा फीकी । व्रिधा शक्ति स्वरूपेण सृष्टि स्थिति विनाशिनी ॥१७॥ 
यस्या योनौ जगत्सवे गा । अ हम स्द्र्पेण जगदेतच्चराचदम्‌ ॥।१८॥ 
है समाराध्य त्रेंलोक्ये ह संजय है बप ह तस्या 5 ह ० है 5 पुन 5 
अस्य श्र सन्दर्य्या: न कल ते 
हि बा हि पा सहखनाम स्तोत् मन्त्रस्य दक्षिणामूर्ति बाद कति जाग के | 
बन्द हवा कुलोक्रोलिक निगर्भ रहस्याति रहस्य परापर रहस्य चिन्त्यप्रभा (व्ति) श्री 5 
॥ आकाश बीजं मायाशक्ति कामराज: श्री बीजं जीवो बुद्धि: शक्ति: रसना वाय बीजं 
ः यु बीज॑ सुषुम्ता नाडी 


सरस्वती शण्पि वुदरवंग॑ साधने ४ 
हक लि हलजन सर साधने विनियोग:। आधारे तरुणाक बिम्ब रुचिरं हेमप्रभं वाग्भव, बीजं मन्मथमिन्‍्दु 
अतम्‌ ॥ रुन्ध्न ब्रह्म पदस्य शान्त परम शोमप्रभा भास्वरम्‌ । ये ध्यायन्ति पद त्रयन्तव 


पृष्ऊ 
हि 


७. 


शिवे ते यान्ति सोख्यं परम्‌ ॥२१॥ ल्‍ 
35 कल्याणी कम हि 
कालरात्नि हारा: है 3 काम रूपिणी । कामाझ्या कामदा काम्या कन्यका काम चारिणी ॥२२॥ | 

कात्यायनी : कालिनी कन्य रूपिणी। कुमारी करुणा कीति कलि कल्मष नाशिनी ॥२३॥ 2 
त्यायनी कलाधारा . कौमुदी कमला ध २३ थक 
महाहेश्वरी महामाय लाप्रिया । कोतिदा बुद्धिदा मेघा नीतिज्ञानीति वत्सला ॥२४॥ [| # 
महामोहास्धकारघ्नी हा मह 2 महेश्वरी । महाजिह्ा महालोला . महाद्रष्ट्रां महाभुजा ॥२५॥ | 

हामोक्ष प्रदायिनी । महादारिघ्च॒ रोगष्नी महाशत्रु विमदिनी ॥२६॥ || 


। (25% 705 37538 607 कक भर 
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महाशक्तिः महाज्योति: महासुर विनाशिनों । महाकाया महावीर्या महापातक नाशिनी 0२७७ 
महामखा महामन्त्रा पुणिपुर निवासिनी । मनशी मानदा मानदा मान्‍्या मनश्व्‌ क्षुर गोचरा 0२८७ 
गणसेविता । गिरिजा गिरिशा साध्वी गिरजा गिरिसम्भवा ॥२६८६७ 


गणमाता यौगायत्री गन्धर्व 
चण्डेश्वरी चण्डरूपा. प्रचण्डा चण्डमालिनी । यज्ञेश्वरी यज्ञरूपा जपयज्ञ परामणा ॥३०७ 
यज्ञमाना यज्ञभोक्ती यज्ञेणशी यज्ञ सम्भवा। सिद्धयज्ञ क्रिया सिद्धि यज्ञा्ों यज्ञ रूपिणी ॥३१ क्‍ 


यज्ञरपा याज्ञी. यज्ञ इतालया । जालन्धरी जगन्माता जातवेदा जगत्प्रिया ॥३२॥ 
जित्तेद्िय जित्तक्रोधी. जायनी.._ जयदामिनी । गंगा गोदावरी गौरीगौगौमती शतदुका ॥३३॥ 
घंघर्धघपा वेदगर्भा रेणा कर सम्मवा | सिन्धु मन्दाकिनी सिद्धायंयमुना सरस्वती ॥३४॥ 
चन्द्रभागा वि. विपाशा गण्डकी विन्ध्यवासिनी । नर्मदा कद्ु कावेरी वेदवती कौं कौशिकी ॥३५॥। 
मं महेन्द्रतनया अहल्या चम्यकावती । अयोध्या मथरा माया काशी कानन्‍ची अवन्तिका ॥३६ 
श्री दारावती तीर्थेशी महाकिब्विष नाशिनी । पद्मनी पद्महस्ता पद्म किन्‍्जल्क वासिनी ॥३७॥ 
पद्मवक्नां पंषदासी  पदुमस्था पद्मसम्भवा । ह्वींकारी कुण्डरोधात्री हृतपादुमस्था सुलोचना ॥३८॥ 
श्रीकारी भूषणां लक्ष्मी क्लींकारी क्लेशनाशिनी । हरिप्रिया हरेमूतिहेरिनेत्र कृत्तालया ॥।३८।। 


हरिवक्रोड्भवाशान्ता हरिवेक्षः स्थलस्थिता । वैष्णवी विष्णु रूपा विष्णु माया स्वरूपिणी ॥॥४०॥। 
शाल नयनोज्वला । विश्वेश्वरी वि विश्वेशी विश्वाख्या विश्वरूपिणी ॥४१॥ 


विष्णु माता विशालाक्षी वि 
शिवप्रिया । शिवमाता शिवख्याता शिवदा शिवरूपिणी ॥०२॥ 


शिवेश्वरी शिवाराध्य. शिवनाथ 
भवेश्वरी भवाराध्या  भवानो. भवमोचिनी । प्रीतिरव॑रेण्या सावित्नी ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ॥४३॥ 


७3 
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३ बा को शा । दुर्गास्था दुणरूपा दुर्गा दुर्गति नाशिनी ॥४४॥ 
पन्‍चमा पन्‍न्चमी पूर्णा पूर्ण पीठ निवासिनी । का पर दी मी मिल के) 
दल सत्वस्था सत्वर्पाय. सत्वदासत्व सम्भवा ॥४६॥ 
स्था रजोरूपाय रजोगरुण. समुझूवा । तमस्था तमोरूपाय तामसी तमसः प्रिया: ॥४७॥ 
समुद्भूता सात्विकी राजस तामसी | कला काष्टानिमेपाय बुहुर्त्ता तदन्तरा ॥४५॥ 
अद्धमासा पूर्णमास संवेत्सर स्वरूपिर्णी । युगस्था युगरूपाय कल्यस्था कल्परूपिणी ॥४८॥ 
नानारत्त विचित्ाज़ी नानाभरण. मण्डिता । विश्वात्मिका विश्वमाता विश्वपास विदारिणी ॥५०। क्‍ 
विश्वासकारिणी विश्वाविश्व चक्षु विचक्षणा । जपाकुसुमसद्धाशा दाडिमी कुसुमोपमा ॥५१॥ 
चतुरज्भा चतुर्वाहा चतुरा चार हासिती | सर्वेशी स्वदा सर्वा सर्वाज्ञा सर्वमज्भला॥५२॥ 
नलिनी नन्दिनी ननन्‍्दा सानन्दा नन्‍्द रूपिणी। व्यापिनी सर्वभूतेष भवभाव विनाशिनी ॥५३॥ 
कुलीना कुलमध्यस्था कुलधर्मोपदेशिनी । सर्वश्रद्भार वेषाद्या पाशांकुश करोद्यता ॥५४॥ 
सूर्य कोटि सहस्र चन्द्र कोटि. निभानना । आकाश कोटि विस्तारा यम कोटि भयकारा ॥५५॥ 
भेर कोटि समुछाया ग्रुरु कोटि समृद्धिदा। गणेश कोटि लावण्या विष्णु कोट्यारिम्िनी ॥५६॥ 


दावाग्नि कोटि ज्वालिनी रुद्र कोट्याग्नि महिनीं । समुद्र कोटिगम्भीरा वायु कोटि महाबला ॥२७॥ 


निराधारा. निर्गुणा गुणवर्जिता। अशोका शोक रहिता ताप तय विवर्जिता ॥५५॥ 


निष्कलड्ा 
० दाकम्फमापल मम विश्वजननी. विश्वाख्या विश्वरूपिणी । हूं हंसाख्या हंसरूपा हंसस्था हंसवाहिनी ॥१४<॥ 
|| सोम सूर्याग्ति मध्यस्था मूलाधार निवासिनी। पद्मत्रांमोज मध्यस्था स्वाधिष्टान निवासिनी ॥६०॥ 


- 
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सुर्य. मण्डल वासिनी । अकलक्का शशाक्लाभा घोडशार निवासिनी ॥६१७ 
शांशाकिनी हाकनीया चक्रस्था योगिनीगणा | वर्णस्था मातृका सर्वा षट्चकाधार वासिनी ॥६२॥ || 
सष्टि. स्थितिविनाशाय सृष्टि स्थित्यात्न कारिणी | कण्ठ प्रिया श्रीकण्ठान्त नाख्याबिन्दुमालिनी ॥६३॥ 
चतुः पष्टि. कलाधारा. देहदण्ड.. समाश्रया । महाकाला ध्ुतिमेंघा सुधा तुष्टि महाद्रृति ॥६४॥ 
इडा. पिज्ूला पीताय सुमुम्ता नध्यगामिनी । पदुमाघोरा करालाक्षी विजया जयशालिनी ॥६५॥ 
हत्पदूम_ मध्य निलाया भीमा भैरव नादिनी । मेनका गर्भ सम्भूता तप्तकाचन सन्निभा ॥६६ | 
स्मन्तस्था कूट  मध्यस्था बव्िकुटाचल वासिनी । वर्णय्या वर्णरहिता पश्चाशद्वर्ण रूपिणी ॥६७॥ 
विद्याधी_ लोकधात्री अप्सरा त्वंष्सराप्रिया । दक्षा दाक्षायणी दाक्षी यक्ष घजन्ञ विनाशिनी ॥६८॥ 
डाकिनीया शाकिनी लाकिनी काकिनीपरा । द्विपद दल मध्यस्था ललाट तल वासिनी ॥६४।॥ ! 
सम्भवा । देवकी देवमाता राधिकाक्ृष्ण वल्लभा ॥७०॥ 


बशस्विनी . परापूर्ण यशोदा गर्भ 

अरुच्धती शचीचद्धाणी गान्धारी गन्धमालिनी । ध्यानातीता ध्यायगम्या ध्यानाख्या ध्यानधारिणी ॥॥७१॥ 
लम्बोदरी लंलम्बोष्टी जामवती  जलोदरी । महोदरी मुक्त केशी मुक्ति कामार्थ सिद्धिदा ॥७२॥ 
तपस्विनी तपोदिष्ठा अपर्णा पर्ण भक्षणी । बाण चाप धरा धीरा पाचाली पञ्चम प्रिया ॥७३॥ 
गुप्ता गंभीरा गहना ग्रुल्ह्या तत्व नीरञ्जना । आभा बीज शरीरस्था संध्षाराणव तारिणों ॥७४॥ 
कांकार्य कारण कर्त्ती स्पशख्या रूप संस्थिता। रसज्ञा रसमध्यस्था गन्धस्था गन्धरूपिणी ॥७५॥ 
स्वरूपिणी । शब्द ब्रहम स्वरूपाय शब्दाख्या शब्दवर्जिता ॥७६॥ 


परंत्रह्म स्वरूपाय परंत्रह्म 
[ऋद्धिवृंद्धि: पराशक्ति: सत्कीति दीप्ति संस्थिता । शुगुद्या शाम्भवीं शक्ति स्वत्व ज्ञातब्व रूपिणी ॥७७॥ 


द्वादशर्ण सरोजस्था 
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शांशाश्वती भप्ृतमाता महाभूताधिपष प्रिय | श्रुति प्राज्ञा धर्म सिद्धिदेक्ष कन्या पर्रात 

काम सन्दीपनी कामा सदा वाम कुत्तूहला। भोगोपचार कुशला कमला हद जिला । 
भक्तानुकम्पिनी_ मेत्री. शरणागत  वत्सला। क्षोभिणी मोहिनी चरा स्तम्भिनी है न 
रथिनी ध्वाजिनी सेना सर्व मन्त्रमयी त्यी। ज्ञान मुद्रा महामुद्रा जपमुद्रा महोत्सवा बा 
सह भुजा याच्छक्ति: सहस्राक्षी सनातनी। सिद्धिलक्ष्मीमंहालक्ष्मी राजलक्ष्मी: सुलोचना ॥८२॥ 
नमः सारा साधुसारा जलेश्वरी। विश्वोदरी विश्वश्रेष्ठा विश्वाख्या विश्वतोमुखी ॥८३॥ 
विश्वाख्या विश्व श्रवणा प्राणपाणि पदात्मिका । तरुणादित्य॒सद्भाशा शाक्तारणत कुशला ॥८४॥ 
जगा जूटधरा श्रुष्ठा शुष्कमांसाति भीषणा | ढ्वीपी धर्म परीधाना चीर वल्कल धारिणी ॥5८५॥ 
डमख्धरा. नरमाला विभूषणा । अत्युग्र॒ रूपिणी चोग्रा कल्पान्त दहनोपमा ॥५६॥ 
त्रेलोक्य साधिनी साध्या ,सिद्धिसाधक वत्सला। सर्व विद्यामयी सारावरी वर्ग विदारिणी ॥५७॥ 
सुभगा सुमुखी सौम्या सुन्दरा सौम्य भूषणा। शुद्ध स्फटिक सद्भुशा महावृषभ बाहिनी ॥८८॥ 
महिषी महिषारूढ़ा महिषासुरमदिनी | दमनी दाभिती दन्ता दुरादोग्थी दुरापहा ॥८६॥ 
अग्नि ज्वाला महाजिह्ला घोरा गोरतरानना। नारायगी नारसिही नृत्तिह हृदयस्थित्ता ॥६०॥ 
योगेश्वरी योगरूपा योगमाता यों योगिनी | खेचरी भूचरी खेला निर्वाण पदर्सश्रया ॥६१॥ 
नांनागिनी नागकन्या सुरसा नागनायिका। बिष ज्वालावती दीप्ता फणशत विभूषण ॥४?॥ 
हिल मजे डा डलड * बक्रा महावक्रा वक्राणां कोटि  धारिणी | महावृता धम्मस्याय धंम्माति सुखदायितरी ॥४३॥ 
कष्णमूडर महामूर्दा घोर मूर्दा  वरानना!। सर्वेद्िया  मनोन्मत्ता./ सर्वेच्रिय ' मनोमयी ॥०१॥ 
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सर्व॑ संग्राम जयदा सर्व प्रहरणोद्यता । सर्वे पीडा प्रशमनी सर्वारिष्ट विनाशिनी ॥&५७ 
सर्वेश्वय्य॑ समुत्त्पत्ति:ः सर्व ग्रह. निवारिणी । नीतिष्नीमं भक्ति गम्या भक्ता नामाति नाशिनी ॥६६॥ 
मस्तमाता मस्तमित्रा मस्ताज़ी मस्तधारिणी । मातज्भी मत्त मातज्भी ग्ुज्जाहार विभूषिता ॥&६७॥ 
सज्भुति रज़ रचना वीणा वाद्य कुतृहला । अमृतोदधि मध्यस्था प्रवालदशनोपना ॥&८॥ 
ः मध्यस्था रत्न सिंहासन स्थिता । परमानन्द मुदिता ईषत्प्रह सितानना ॥ढे ढ॥। 
ः ललिता लोला लक्षा लोहित लोचना। दि दिग्वस्त्रा देवदूती देवदेवाधि देवता ॥१०० क्‍ 
सिहोपरि समारूढ़ा हिमाचल निवासिनी । अट्टाट्रह्डासिनी घोरा घोरा दैत्य निवारिणी ॥१०१॥ || ६ 
अस्युग्मा रक्ततससना नाग कैयूर मण्ड़िता । मुक्ताहार लतोपेता पीनतुड्भ पयोधरा ॥१०२॥ 
रक्तोतत्ल दलाकारा सदा घूणित लोचना। समस्त देवता मूर्तिर्सुराक्षय. कारिणी ॥१०३॥ 

ख॑ खड्जिनी शूल हस्ता चक्रिणी चाक्ष मालिनी । शब्विनी चापिनी वाणा वज्जिनी गजदन्तिनी ॥॥१०४॥ || #« 
आनन्दोदधि मध्यस्था कटि सूत्र. रत्ल॑कृता । नानाभरण दीप्तिंज्ी नाना मणि विभूषिता ॥१०४५॥ क 
जगदानन्द सम्भूता चिन्तामणि गुणान्विता । त्रैलोक्य नमिता तूर्या चिन्मयानन्द रूपिणी ॥१०६॥ || 
त्रैलीक्य दन्दिनी देवी दुखदुस्वप्ण. नासिनी । घोराग्ति दाहसमिनि राज्यदेवार्थ साधिनी ॥१०७॥ || 2 
महापरा. धराशध्नी. महाचौर भयापहा । रागादि दोष रहिता जरामरण वर्जिता ॥१०५॥ है| 
चन्रमण्डल मध्यस्था  पीयुषारणव सम्भवा । सर्व देवे: स्मृता देवी सर्वदेव नमस्क्ृता ॥१०४॥ || 
अचिन्त शक्ति रूपाय मणिमंत्र महौषधि। स्वस्ति: स्वस्तिमती वाजा मलयाचल निवासिनी ॥११०॥ मर 


० 


धात्री विधात्नी संहारा 
संसर्वज्ञा धम्मंज्ञाया छद्व् सह 
परापरो करालाक्षी लाता ॒£ःि पीनवत्सला । अनाहता त्रिनयना निरय है 0३8 
नी भेरा निभृक्ति प 

शुद्धानन्दा महाभद्रा.. निर्गुण ३24 वादिनी । मन्त्रात्मिका मन्त्रगम्या मंत्र हम रा ॥११ क्‍ 
५ ता पुर क] 
मेरूमण्डल मध्यस्था स्थिरा श्स्र वजिता । धरिणी धारिणी पृथ्वी धरा धारा 2 ॥११३॥ 
? बललभा । थ्थर + 3 गैकरी उन्धरा ॥११४॥ 

श्रीदा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीमती मयी श्रीमतां श्रेष्ठा श्रीकरी श्रीविभाव 


श्री मताज्ञतिः। उमा सा ज़नी कृष्णा नी ॥११५॥ 
न्‍ त्िलोकाय पुण्यदा पुण्य रा रा /्णा कुटिला कुटिलालका ॥ ११६॥ 


कीतिदा । असत्य सत्य सद्धूल्पा प्रत्याश > 
परेशी  परमाराध्या. पराविद्या ० लंबित हम भल्जी वश 


अजावती/, आयात का. +रालरा | सुन्दराज्ञी सुवर्णाणा सुरासुर नमस्कृता॥ ११८५॥ 
अनन्ता अन्तमहिमा जगत्सारा ज॑ 'ृंद्धिदा । ईशानी भवनेशानी भुत्रदा भुवनेश्वरी ॥११६॥ 
टतारा जगझ्ूवा।अचिन्त शक्ति चिन्त्यात्मा चिल्त्या चित्त्य स्वरूपिणी ॥| व 5 


शान गम्या ज्ञानमूर्ति ज्ञननो ज्ञान शालिनी। आं आधिता घोर रूपा सुधाधारा सुखावहम ॥१२१॥ 
भास्वरा भास्वती भीतिर्भास्वरोत्यान शालिनी । अनसूया क्षमा लज्जा दुलंभा भरणात्मिका ॥१ हू ॥ 
विचिन्तया विश्व विचिरा विश्वघ्ता विश्व संस्थिता। शीलस्था शील रूपाय शीलदा शील संभवा ॥१२३॥ 
बोधनी बोध कुशला बोधनी बोध तत्परा । विद्योतनी विचित्रात्मा विद्यत्पल सच्निभा ॥१२४५॥ 
विश्वयोनिमेहायोनि: कर्मयोनि: प्रियंददा । रोहिणी. रोगशमनी गद्ारोग दुरापहा ॥१२५॥ 


| बसुड् बसुधा देवी मानदा. . माननः < प्रिया । कष्णारँं वाहिनी #ष्णा कृष्णा कृष्ण महोदरा ॥१२६॥ 
विज कब पके कि अंग शिव ँ. 


॥१११॥। || पृष्ठ 


प्र 


शाम्भवी शम्भु रूपाय शम्भुस्था शम्भु संभवा । विश्वदरी योगबुद्रा योगमाताय योगिनी ॥१२७७ 
वागीश्वरी योगमुद्रा योगिनी कोटि सेविता । कौलिकानन्दिनी कन्या श्रगांर पीठवासिनी ॥१२८॥ ट 
क्षेमड्भूरी सिद्धिरूपा दिव्यरूपादिमीश्वरी । धूम्रवर्णा धूम्रकेशी धूम्रनेत्रा धूसराय ॥१२५॥ 
पिनाकी धम्र॒ वेताली महावितान  रूपिणी | तपिनी तापिनी धूमा विष्णु विद्या अनाश्षिता ॥१३०॥ 

८ अग्नि जिह्ना भयावहा | पशुघष्ती पशुरूपाय पशुहा पशुवाहिनी ॥१३१॥ 
पितामाता विविधाता पसुपाश विहारिणी । चन्द्रप्रभा चन्द्ररेखा चन्द्रकान्ति विभूषणा ॥१३२॥ 

कुं कुमादड्ित सर्वाज्धी सुधा बुद्‌ बुदलोचनी | शुक्लांवर धरावीरा नाना पुस्तक पा ॥१३ 
श्रेत पदूमासना देवी कृष्णा कृष्ण पदुमावरा। रक्ताम्बरा रक्ताज्ी रक्त पद्म सुल है ॥१३ ह 
निष्ठ्रा क्रूर हृदया भक्रूरा चेष्टा. दायिनी । आकाश लिज्जं सम्भूता भुवनोद्यान वासिनी ॥१३५ 


मच्छरा जठरा तीक्रा 


भगोदरी. भगानन्दा भगाद्या 
ज्योत्सना. विश्वचक्षुस्तमोपहा । सुप्रसन्ना महादृती यमदूत्ती भयंकरी ॥१४१॥ 


सराचिता । चैतन्यरूपिंणी नित्या नित्य विलिन्ना मदोद्वता ॥१४२॥ 


क्ष्मा कंकड्भाली भीमरूपा महाबला। अनौपम्य ग्रुणोयेता सदामधुर भाशिणी ॥१३६॥ || #७ 
का री बहुलोचना । तुष्टावातारिणी जारा तरूणी तार रूपिणी ॥१३७॥ || *# 
विख्पाक्षी सहस्राक्षी शताक्ष हु ० कक करप हे 

धारा धर्मज्ञा धर्ममार्गोपदेशिनी । भगेस्वरी भगारा भगिनी भगनायिका ॥१३ ह। 
धाध् के 

पा भगाविलिन्न भगयोनिर्भगप्रदा । भगेशी भगरूपाय भगगुह्या भगापहा ॥१३८।॥ थ््‌ 

भ्गमालिनी । मालनी माधवी माध्वी मधुरूपामदोत्कटा ॥१४०॥ || # 

, 


भेरूण्श चण्डिका 
उन्‍्मादिनी महादुती . दिव्यरूपा 


क्णजाऊ-डऑ्थ्ष्ण्ण्म्म्म्म्म्६्६६््६६्६्््लःज जब... सना आधार: पा 


मदिरानन्द केवल्या मदिराक्षी सदालसा । सिद्धेश्वरो सिद्ध विद्या सिद्धाख्या सिद्धवन्दिता ॥। बंधच क्‍ 
सिद्धीच्चिता सिद्धमाता सिद्धि: सर्वार्थलाधिका । मनोन्मनोग्रुणातीता परं ज्योति: स्वरूपिणों ॥१४४॥॥ 
परेशा पारगापारा परा सिद्धि परागतिः | विमला मोहिनी स्वाद्या मधुपान परायणा ॥१४५॥। 
वेदवेदांज्ध जननी सर्व शास्त्र विशारदा । सर्वदेवमयी नित्या सर्वासर्व शास्त्र मयी।॥। १५६॥ 
सर्व॑ यज्ञममीयज्ञा सर्व मन्त्राधि कारिणी । सर्व सम्पतधिष्ठात्नी सर्व सर्वा विद्रावणी ॥१४७॥ 
संभोभिणीं देवी सर्व मद्भल कारिणी | व्ैल्योक्य मोहिनी देवी सर्वा सर्वे वशकारी ॥ १५८॥। 
रड्जिनी देवी सवाल्हाद स्वरूपिणी । सर्वाथ साधिनी शक्ति: सर्व॑ सम्पत्ति दायिनी ॥१४४८॥ 
सर्व प्रियंकर देवी सर्व॑ मज्भल कारिणी | सर्वकामप्रदादेवी सर्व दुःख  विमोचिनी ॥१५०॥ 
सर्व मृत्यु प्रशननी सर्व विध्न विनाशिनी । सर्वाज्ध सुन्दरी माता सव॑ सौभाग्य दायिनी ॥१५१॥ 
सर्वाधार स्वरूपाय सर्वासव पाप हरा | सर्वानन्द मयी देवी सर्व रक्षा स्वरूपिणी ॥१५२॥ 
सर्व॑ लक्ष्मी मयी देवी सर्वेप्सित फलप्रदा | सर्व दुष्ट प्रशमनी परमानन्द दायिनी ॥१५३॥ 
त्रिकोण निल्या त्रिस्था त्रिमात्रा चित्तनुस्थिता | ब्रेविद्या व्ैसारा त्रिशा व्वैलोके त्रिपुराक्षरा ॥१५५॥ 
त्िकोटरस्था त्रिविधा त्रिपुरा त्रिपुरात्मिका । विधामा त्िदशा व्यक्षा त्रिमृति त्रिपुरेश्वरी ॥१५५॥ 
तिंदिवा त्िदिवेशानी त्िभिस्त्रिपुर मालिनी | त्तिपुराश्री त्रिजननी श्री श्री श्री त्रिपुरामयी ॥१५६॥ 
इद त्रिपुरसुन्दर्य्यास्तव नाम सहस्रकम्‌ । गुह्यदगुहयतरं पुत्र तव ग्रीत्या प्रकीतितम ॥१५७॥ 
| गोपनयं ,.... प्रयत्नेन ,.. पठनीय प्रयत्नतः | नात: . परतरं .. पुण्य नातः... प्रतरं, तप ॥१५५॥ 


हक० 
ध््डं 


?*थ। ५0॥॥॥॥ । 


[2 ॥).04 9] ६१ ३४ 


थ; न न मा न 
नातः: परतरा विद्या तीथे. नातः. परंतरम्‌ । नातः परतरं स्तोत्र नातः पर तरा गतिः ॥१९डे॥ 
स्तोत्र नाम सहस्रख्य. मम वक्राहिनि: सृतम्‌ । यः पठेत्परया भकत्या श्यूणु याद्वा समाहितः ॥१६०॥॥ 


मोक्षार्थी लभते मोक्ष स्वर्गार्थी स्वर्गामाप्नुयाता । कामानवाप्नुयात्कामी धनार्थी लभते घनम्‌ ॥१६१॥॥ 
यश: । कन्यार्थी लभते कन्या सुतार्थी लभते सुतम्‌ ॥१६२॥। 


भते : यशोर्थी लभते 
४ 28 विन्दति सत्यतिम्‌ । मू्खोपि लभते शास्त्र चौरोपि ु लभते गतिम्‌ ॥१६३॥ 
सक्रात्याञचाद्वियामष्ठभ्याज्च विशेषतः । पौंण॑मास्याममवस्यां नवभ्यां भूमिवाससे ॥१ हु । 
पाठयेद्वापि श्रणुयाद्दा समाहितः । समुक्त सर्व पापेभ्यः कामेश्वर सभो भवेत्‌ ॥१ ५28 
लक्ष्मीवान्‌. सुत्तवाष्चेव बललभं सर्वयोषितम्‌ । तस्य वश्यंभवेदासु॒बैलोक्ध॑ सचराचरम्‌ ॥१६६॥ 
स्द्धं कीं यथा देवा विष्णु दृष्ट्वा च दानव:। पन्नगा गरुडं वृष्ट्वा माजारि मूषिका यया ॥१ कै । 
मण्डका भोगिनं दृष्ट्वा सिंह दृष्ट्वा यथा गजाः। वेरिणौ प्रपलायन्ते तस्य वक़राव लोकनात्‌ ॥१ दह ॥ 
अग्नि चौरभयन्तस्य कदाचिन्नैव संभवेत्‌ । पापका विविधाः यान्ति ज मन्दर सन्तिभा ॥१६६८॥। 
| पठनादेव सब्ब॑ कामुपा लभेत्‌ ॥१७०॥ 


मान्तं | तल॑ व हुत॑ यथा । एकदा 
हे 5 | 2क्षक 8 भवाप्नुयात्‌ । शतधा पठनादेव वाचासिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१७१॥ 
सहस्त् प्रपठेयस्तु खेचरी जायते नरः | सहस्र दशक यस्तु हा प्रायणः ॥१७२॥ 
सारस्य धात्री जगतां प्रत्यक्षा भवति छ्लुवम्‌ | लक्ष प्रू्ण यदा पुत्र स्तीव्िराः पठेत्सुधी: ॥१७३॥ 
भवपाश विनिर्मक्तो मम तुल्यो न संशयः । सर्व॑ तीर्थेषु यत्युण्यं सर्व॑ यज्ञेपषु यत्फलम्‌ ॥१७४॥ 


पृष्ठ 


है 
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ह 
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यत्फलम्‌ । सर्वेवेदेष प्रोवन्तेषु यत्फल॑ परिकीरतितम्‌ ॥॥१७५॥ 
फ्छ् 


स्वेधर्मेष॒योधम सर्वे यज्ञषु 
तत्कोटि. ग्रुणितं. प्रुण्य॑ . सक्कज्जप्त्वा.. लभेन्नरः । श्रुत्]वा महाबलं पुत्र पुत्नवत्सर्व॑ सम्पद: ॥१७६॥ 
देहान्ते परम स्थान यत्सुरैरपि दुर्लेभमू । सयस्यति न सन्देहः स्तवराज प्रकोरतेनात्‌ ॥१७७॥ 
श्री वामकेश्वर तन्‍्त्रे स्कन्‍्द शंकर संवबादे सुन्दरी सहख्ननाम स्तोत्र शुभम्‌ ।। 
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